५ त शा ध त अ च, श ज = 
1 सुलभ खाहिस्य-माला १६ | 
कविरत्र सुत्यनारायणजी 

जीवनी 


१० बनारस दाखजो चतुकवंदा 


हिन्दी-खाहित्य-खरूमेलन, सयाग 


एपमवाद ' 
40०9० 
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“~< ~ ५ 2,“ ८ ~ 3 
हिन्दी-साहिन्य-सम्मेलन+ मयाग् 
ह) ._ ध ॥ 





+ ५ [~ 


र 
द्‌ म, क... 


काव्यती्थं पर विश्तम्भ्रनाथ्‌ बाजपद्य 
श्मोंकारग्र ख, प्रथाग 


8111 18 २ 78६९, १९३६४ 18 2. 11141 
नौला {460 1८5 6 ॥दोणनते ग 
“जनम मरन जग फे रहस, जटिख गदन गरमीर्‌। 
इं विच जीवन उच्च भुवि, विविध ङुतूहट भीर॥५ 


छृतज्ञता-पकाभ 
=> ४<८--- 
श्रीमान्‌ वडौदा नरेश सदाराज। सयाजीराव गायकयाड 

मोद्य ने चम्यई फे सम्मेलन मेँ स्वय उपस्ित होकर ञ पाच 
स्स रुपये कौ सदायता सम्मेलन फो प्रदान रीथी उती 
सद्ायता से क्लम्मेलन शस भुल सादित्य-माला" के प्रका- 
शन गा काथं करर] एस "माला" मजिन खुर श्रौर 
मनोरम ग्रन्थ पुष्पो का अन्थन फिया जा रहा है उनकी सुरभि 
से समस्त हिन्दी ससार घुगालिच दयो रहा है । दस "माल" के 
दाया जो हिन्दी सष्ित्य कौ श्चीषृद्धि हो र्दी दै उसका सुर्य 
श्रेय धीमान्‌ वोदा नरे महेदय को है) भीमान्‌ का यदह 
दिन्द्र परेम मास्त के अन्य हिन्दी प्रेमी थोमानो के लिप श्छ 
फर्णीयदे। 

तिवेदक-- 

मन्नी, 
दिन्दी-सारिलय-स्पम्मेलनः, 
श्रभ्राग्र 1 





दा-नरेश 


यौ 


श्रीमान्‌ सद्ाराजा सर सयाजीरावं गायकवाड, 


कृ तत्तता-प्रकाश्‌ 
---अ9>५{८८--- 

प्रीमान्‌ वडीदा नरेश महाराज्ञा सयाजीयव मायश्राड 
मद्धोदथ ने वम्बरं फे सम्मेलन में स्यय उपस्ित टौकर जो पाच 
ससन सुपये की सदायना सम्मेलन फो प्रदानं री थो उसी 
सदायता से सम्मेलन शस “युलभ सादिय-माला" फे धकफा- 
श्न फा फार्य कररहा है । प्स “माला” मे जिन छश्टर श्नौर 
मनारम श्रन्थ पुप्प का व्रन्थन क्ियाजारहा है उनकी सुरभि 
से समस्त हिन्दी ससार सुवास्ित दोरा दै । दस “माला्फे 
वाप जो दिन्दी सादित्य कोधाचृद्धिष्ो रही दे रखका सुस्य 
श्रेय धीमाय्‌ बडोदा नरेश महोदय कफोहै। धीमान्‌ रा यद 
दन्य परेम भारत के अन्य दिग्दौ नेमी धोमान फे लिपश्ु 
फम्णीयदे। 

निवेदक -- 
मन्न्ी, 


हिन्दी-सारिलय-सम्मेलनः 


थथाग। 


दो फूल 


1 रिय प० घनार्सीदासजी चतुच्दी फे स्चे हप आपने मिन के 
दस साहित्यिक श्राद्ध फे भरवलर पर उनकी स्वगींयः श्रता कफे 
चरणों मँ श्रद्धा के दे पक मे भी श्यपित करना चाहता ह । 

` कछचिरल प० सद्यनारयायणजी फा जीवन श्रादि से न्त तक, 
सचाद्याभ्यन्तर, श्रव्यन्त मधुर था 1 मधुरता दही उनफे जीवन 
क्व रदस्य है 1 चामरे मँ मेख उनका तीन वर्प तक घनिष्टः 
सत्स्रग र्दा । पेखा पयः दिन भी नदीं बीतता था कि, ऊव वह्‌ 
श्य भें श्रावं, मौर मेरे डार पर श्राकरः मधुरता की -श्रायाज न 
लगा । चाहे जितनी जल्दीमें टो, दे मिनरः श्रपने सम्भाषण 
का सुख सुमेः अवश्य दै जाते ये । उनका टय जितना कोमल 

था, उने वचन श्नौर उनके काथं भी उतने दी कोम थे। तीन 
चपं पे न्द्र म॑ने उन फभी क्रोधित होते हप नदीं देवा । 

मेसा उनका मतभेद भी जव कभी उपस्थित होता, इतनी कोमख्ता 
से छपना रोप भकट करते कि उनके उख रोपमें भी मे स्मणीयता 
फा श्ननुभव करता था--उनष उख सूखने मे सुमे पक प्रकार 
का श्नानन्द्‌ भा जातां था । उन्दोनि अपने इख द्धो जीवन में 


{८ 1 
श्रानन्द, मधुरता श्र केरमता एक प्ण भर फे छिप भी नह 
छोडी । उनकी याद्‌ अते ही शुभे षेद फा यद षचन याः 
श्रा जाता दै - 
मधुमन्मे निक्रमण मधुमन्मे परायणम { 
याचा वदामि मधुमद भरूमासौ मघुषटूण ॥ 


दस यचन के भगवान ने उनफे जीवन मे स्वाभायिक रध 
चरिताथे फर रकंह्ला था ! उनकी मधुर मिन फी सूति मित्रों फ 
स्ति से कभी न जायमी । 


यदि स्मणीयता ही फविरव का लक्लण दै, ते सत्यनारायण 

जी मरूतिमान्‌ कनित्व का श्रवतार थे । उनका बोर ना-चालना 

हसना, सय कवितामय था । उनका फेर काय कथिता से स्मार 

नहीं था । चरजमापा की कयित्ता का तो-कम से फम अमी कु 

दिन फे किए जथ तक के दूसरा वैसा कवि यैद्ा न हो -उनसे 
छ्न्त.होगया । उनका “रज किख” फ्टना सदैव शोभा देगा । 


दस ' व्रजेति फा यदह खुन्दर चरि रिन्दी-सारित्यः 
सम्मेलन की श्चोर से भकाशित होना दिन्दी-ससार के छि सच 
खच दी बडे सौमाम्य फी चात है । परमात्मा इसके केखङ फे 
यशदे! 


४ लक््मीधर वाजवेयमैः ` 
५ सादिद्य मयीं ॥ 


1, चार खं 
डित सत्यनारायण, ` सररूता- की--विनय 
की --सूत्ति,स्नेद की तिमा श्रौर सज्जनतुा 
“ कै श्चवतार ये । जो उनसे पक धार मिला. 
व उन फिर कमी नहीं भूला 1 सुरै षह 
दिन श्चीर वद ट्य अरवंतक याद है। सम्‌ 
१६१५ ६० मे, (श्रक्टरूवर के अन्तिम 
सप्ताद्‌ में } उनसे.प्रथमवार साक्ताकार ह्रां था । प० सुङ्कन्दयम 
का तोर परकर वे ज्वालापुर राये थे । मै उन दिनों वदी" महा- 
विद्यालय मे था । चे स्छेशन से सीधे (पण्युङुन्दराम फे साथ) पदेले 
मेरे पास पु । में पडा रदा था । इससे पूवं कभी देखा न था, 
शाने फो खचना भी न थी। सहसरा पफ सौम्यमति केव विनीत्‌, 
भत्र से सामने उपस्थित देखकर मे शाश्चर्य-चकित रह भया । 
इपदल्‌ रोपी, बृन्दाचनी वगलबन्दी, घुटनों वेक. धोती,. गले. मे 
श्ेगो्ा \ "यद वेप भूपा थी । श्लों से स्मे व्ररस रहा था\ 
भीतरः फी स्वच्दता शौर खदाशयतः सुस्कसदट फे रुप मे चेदरे 
पर खयः पदी थी । उस समय 'किराताल्चु नीयः फा पाट चर रदा 
शरा व्यास पाण्डव सर्गमगम का ग्रस्य था 1 व्यासर्जी फ यसन 
म मारचि की ये सूक्त्या छां के समभा रदा धाः ॥ 





( २ 2) 


¡ %्रसह्य चेत खु समाखजन्तमश्स्तुतानामपि मायमाद्रम्‌ः" 
भमाधुयं विसम्भ-विश्ेष माजा छृतोपसभापमिवेक्षितेन 


इन सक्तियों के मूर्तिमान्‌ अर्थक पने सामने दैखक 
मेरी. सुल सर ।. इस परसग के. सैको वार पटा, पदाय 
था, पर इनका ठीक श्रथ उसी दिन समभ में प्राप्रा । मै समः 
गयािंहोँन्यो ये सत्यनारायणशी है; पर फिर भी परिचर 
भदान ॐ लिये पर सुङन्दसम के-इशारा कर दही रहा था 7 
श्रापने तुरन्त श्यना यह मौखिक “विज्ञिटिंग कड“ दद्यदाः 
डोनमें स्वय प॒द सुनाया - 


४ 
र # 


, व्लवलनायसी.नेद रत, रसिक्न ,.दिंगः विराम । = ,; 


भ 


\ * श्रायौ | तुष दरस फी, सत्यनराधन नाम ॥ , 
। 


सुभे "याद्‌ है, उन्दोनि “निरत नागरी कहा था, (रमतः 
२८ पृष्ठं पर, दसी रूप मे, यद दपा भी है ) "निरत, र्तः 
युनखक्ति सी सममकर मैने कदा -ननागसी, किये 
कैसा ? फिकय चुस्त हो. जाय._। दरस्प्ाल मजार (समये 
चित विनोद) खम्रभकरर वे एक अजीव .मलेपन से मुसकराने खः 
योले-“च्छा, जेसी श्राज्ञा | , 


५८ 


यद -पदी.सुलाकाव थी । इस मौके" पर शायद्‌,दो दिन प 
स्मनाययणजीज्याद्रपुर उहरे थे । .उनकरे मुख से फदिता पा 
सुनने का अवससःभी पटखीनार तमी; भिखा था'। 


54. 


( ३ )) 


ˆ खध्यनाायक्जी से मेरी अन्तिम सेट दिसम्थर १६१७ मे हु 
शी, जव, पे भमाख्तीमापंव' फा अनुवाद सर्मा फरक - दम 
खोगों का-सुभे शौर सादित्याचा्य। धी' परिडत -शाटग्रामजी 
शाली के- सुनाने फे लि स्यालाुर पधारे थे ! परमर्णाुसार 
अलुचाद फी पुनयालोखना क्के छुपाने से पटले पक धार 7 फिर 
दिखाने के वे कद गये येऽपर फिरन मिल सके। उनके जीवनकाल्‌ 
मेदो वारम धूर भी उने मिलने गया था। पक वार .फी- 
याच्ना म॑ धी प० शारप्नामजी सादित्याचा्यं भी साथ थे] उनकी 
तयु के पश्चात्‌ भी दो.तीन, वार रँ धोर्‌ पुर गया दं शौर , सल्य- 
सयण॒ को याद्र मे जी खोलकर से.श्राया है| दय भी जव उनकी 
याद्‌ श्राती है, जी "मस~ आता.है । पक भोत्राम , वनाया-था कि 
दौ चार ब्जमापा प्रेमी मिन मिलकर चछ मदीने बज मे धूमे 

चज फी स्ज मे छोरे,गोरधों मं रहकर जीयित जजमापा का श्रध्ययन 

छे , वजभाषा के धाचीन अन्योंकी खोज करे, व्रजभापा का 
पक शच्याः प्रामाणिक कोष तयार करे । पेखी वहत सी याते 
सोची थी, जो उनक्षे साथ गयीं श्रौर दमारे जी में रह गयी) 
श्वषूसरेख | = 
“५ ख्याषचयाजो करद््‌कि देखा, जो सुना ग्रफषानाथा। . ~ 
सखत्यनारायण क्षे कविता पाट का दय वडा हो मधुर शीर मनो- 
हारी था । सहृदय भादुक तो धख सुनकर ये-सुध से दो जाते थे 
चे स्वय भी पडते" समय भावये फी सी मस्ती मं शमने रणते 


१ ) 


॥ [र 


( ४ ) 


थे | घ्रजभापा,की कमर्‌ कान्व पदवली रौर सत्यनारायणएजी का 
कोकरिलकरणट, हेम्न -परमामोद्‌ “~ से्निःदगन्ध का येग श्चौर 
मणिकराञ्चन का सेगथो 1.77 , 12 क [म~ 7" 

पठ्यमान ~ गीयमान--विषय , का श्लौ ˆ के? सामने चित्र 
खा खिच जाता था ब्रौर रह हदयं पट परः द्धि हो जाता था । 
सुनते खनते ठति न दोती थी । कविता सुनति समय वे इतने' 
तटखीन दा जाते थे फि-थकते न ये] सुनाने का जोश श्चौर स्वर " 
मीघुरय, उससेत्तर "बढ वां ; जाता था । "उचारण की यिस्पष्टता, 
स्र की स्नग्ध गम्भीरता, गले की " छोच मँ सोज श्रौर साज 
तो था ही, इसके सिवा पक श्नौर घात भी थी; जिसे व्यक्त फरने 
के लिय शुन्ध नहीं ' मिता किसी ' शायर के शरदो मं यही कह 
सकते है -- ' ` ॥ दु 


“ज्ालिममें थी शरक श्रौर यात इसके दिक्ाभी 1" 


सत्यनारयायणजी के श्॒ति-मघुर स्वर मे सचमुच सुर्लीः 
{ मनोहर के वशीर्व के समान पकं सम्मोहनी क्ति थी, जो सनने 
` चालो पर जादू कासा श्रसर'करती थी  सुननेचाला चाद्ये 
चदे जय तक सुने जाय, उन्दं सुननेमेउच्र नथा। पक दिन 
मलोग उनसे निरन्तर ६--9 घटे कविता सनते रहे, फिर भी 
न्ये "के, न हमत जीभय िग् ~ + 


" सत्यनाययस्‌ स्याभाविक सादमी दे "पुतले थे , गुदडी मै 


चिषे छां थे । उनकी भटी भाली सुरत, भामीरं वेपर्भुषाः यो 


( ५) 

चारु मे ेड वजमाषा, दे ख-सुनकः श्रुमान तक न हो सकता 
या कि,ध्स चो भे तने श्रलौकिक युए विपे. } उनफो खादगी 
सम्रा-सासाश्ियो म उनके प्रति श्चरिष्ट व्यवहार फा फारण वन 
जाती यी । हसक वदौलत उन्द फभी-कभी ;धक्के तक सताने पडते 
थे प्लेदफामे फो सीदि्यो पर सुरिकिक से यैटने › पते,थे !} इस 
जीवनी मेँ पैसे क पसह का उरतेख दै । हस्र भकार की पक 
घरेना उन्देनि स्यय सुनायी धी -~ क~ „7 त ~ 


॥ 


मथुरओी मेँ स्वामी'सामती्य॑जी मदाराज अये टप ये । खवर 
पाकर सत्यनायणजी भी ग्नः करने पहुचे । -स्व्रामीजी का 
क्पाण्यान होने को था, समा में श्रोतारो फी भीड थी, व्याख्यान का 
नान्दी पाट-मगलाचरण -्टो रहा था! दर्थात्‌ कु भजनीक भजन 
अखाप रहे ये। सय कथि खोग श्रपनी अपनी ताजी चवन्दिं 
सुना र्दे थे] सयनासयसजीके जी मै भी उद उरी, येभी 
क सनानि का उटे। उपाख्यान वेदि की योर वदे, आक्षा. मोगी, 
पर *नगरिकः' प्रयन्धकतोशयों ने इस “"कोरे स्थ, माम्‌ के चासी" 
के रास्तेम हौ सेकं दिया । दैवयेग से उपस्थित सज्जनो मे 
के इन्द पहचानते थे! उन्दोनि कद सुनकर किसी तरद ८ मिनट 
का समय दिल दिया । आरीर्णमि केदो स्वे श्दीनि अपम 
खास्र दग मद्स प्रकार पद फ सभा भें" सन्नारा छा गयाः 
आदुफशिपेमणि श्रीस्वामरो सामतीर्थंजी ` सुनकर मस्ती मे" 
“मने मे| ५ मिनदर. नियत समय समा दने पर जय ये वैठने 


॥ ८ *६ ) । 
रगे तय भ्स्यामीजी ने"श्रापदः रौर परेम से ' का . फि ह्मी नरी, 

{्ुद् चीर स्ुनाञ्मो । ये खनति गये श्रौर' स्वामीजी अभी शरीर, 

ममी श्चौर, कहते यये; व्याख्यान सुनाना भूल कर कविता सुनने 
मे भस्वहो गये 1 पु. मिनिर फी जगह भूरे पौन घंटे तक फथिता- 
प्पाट जास रहा । अधु की भूमि, -बजमापा मे शधीरृष्णचरित 
क्षी कविता, -भावुक भक्त शिरोमणि स्वामी समतीथं का द्र्थारः, 
हन्द श्रौर ष्या चाहिये था ५ ॥ 


~ ~ ‰मदवा्रोपचयादेय, समुदित स्वोगुणाना गण 1१... 
# ¢: & ४ 


, का छन्दर , योग पाकर रसचरष्ि से सबको शरायोर फर 
दिया--यम्ुना तद पर श्रजमापा सुरसरी छी दिकोर मे सवा 
द्धो दिया । कए फर्ते थे, वैसा आनन्द कविता पाठ मे पिर 
नदीं श्राया । ) 


॥॥ 


हिन्दी-साहिद्य की नि स्वाथं सेवा श्रौर ्रजमापा फी कविता 
का प्रचार, लोाकरखचि के उल्लकी चोर रुष्ट करना,चज-फाकिक 
सस्यनारायणं के.जीवन का मुख्य उदेश्य था । "उन्दने भिन्न-मापा- 
भाषी शनैर भखिद्ध. पुखपों के अभिनन्दन' मे जो प्रगस्तियो 


जिखी ह रनम भस्तिपानों से यही पीठ की है" ` ` 


| 


ष्ट 


नखी फ कूतास्य तुम प्रग्र ली भावा ।- ~ 1 
1 7 तिमि हिन्दी-उपकार करह्गेःेी खार = ~ - 


~ ~` ˆ ४ + ¡ -(क्रवीन्द स्नीच्धकेश्यभिनन्दनमे) 


८५. 
( "भित ध्यान,रहै तव दय में ईप्चरन-ग्ररधिन्द को † ४ 
प्रिय खनन, मिध, निर्ज "छात्रजन हिन्दी हिन्द्रहिन्द के 7 ध, 


५ 


„+ ~ ,- ~ -( उष्सन सादय फे प्रभिनन्दन मे ) 
_ स्वामी रसामती्थंजी फे वे इसल्ये भी. छनन्यभक्त थे 
मि उर - “व्रज-जमापा-भक्त भक्तिरस सचिर. रसायन" 
सममते थे । (अपने समय फे महापुरुषों मे सवसे श्रृधिक भक 
उनरी स्वामी समती्जी ही म थी,| -.स्वामी जी भी 
सत्यनारायणजो फे गुणो पर सुग्ध ये । उन्दं श्रपने साथ श्रमेरि 
क्रा ले जाने फे लिये बहुत श्राध्रह्‌ करते रहे, प्रर सत्यनारायणजी 
शछ्रपने शुख की. वीमारी ॐ कारण म जाले, रौर हका सत्यना- 
पयणजी फा सदा पश्ाचाप रहा) । श्रस्तु सत्यनारायण, सभाः 
सोसा्यियो मे भी इसी उद्‌श से, कष्ट उरखाकरः सम्मिटित देति 
थे, जैसा ि उन्दने पक वार च्रपने एक भिच से का था- 

दतो ब्रजभाषाको युकारतते फं जकरजकऊगो"श्ौरकठ्र नार्यतो 
धरजभाषामुप्खरौ को हिलोरर्मे खया भिजायतोश्राऊगो!- ~], ~ 
-खत्यनारायणु मनसा, चाचा, कमै, हिन्दी के सचे उपासकः 

ये, श्रौर अपनी वेपभूषा, श्राचारुज्यवहार शौर -भाव-भाषा {से 
भ्राचोन हिन्दुत्व श्चौर भारतीयता के पूरे प्रतिनिधि ये । यीण्प० तक 
श्ंगर्नी पठकरः शरोर श्रेगरेजी के विद्धानों की सगतिमें रात दिन 
गकर भी ये ंगरेजी से चचते ये । अनावश्यर दचेगरेजी वोरनेफा 
मारे नवशिक्तितों षा खु .व्यसन सा ्ोगया दै । इनकी हिन्दी 


( & ) 
म भी तीन तिद श्रगरेजी, की पुर ग्दती दै । सत्यनाखयणु 
दस व्यापकः दुव्य॑सन का श्रपवाद्ये1 , 
पक यार जव वे उ्यालाषुस्मं श्रये प ये, हिन्दी भाषा- 
मापो 'एकः सर्वयुवक साधु से मैने उनका मस्विय कणया । मेँ 
भूक से यह भी फह गया कि सत्यनायायणजी श्रेगरेजी फे भो 
विद्धान्‌ ह । फिर क्या था, यद सुनते ही साघु सादव प्लुतस्वर 
मंदो ३ ककर लगे शँगरेजी उगखने । यद्यपि वार्ताराप फा विपथ 
हिन्दी भाषा का भवार था।'साघु महाटमाग्वसवर श्रगरेजी चू फते 
र्दे शरीर सल्यनारायणजी श्रपनो सीधी-सादी दिन्दी मँ उन्तर 
देते रदे । का पक घन्टे तकं यदं श्रेगरेजी-हिन्दी-सम्राम चरतां र्दी, 
पर सत्यनारायणजी ने प्क वाक्यभी श्रेगरेजीका बोलकर न 
दिया चे श्रपने चत से न डिगे। अन्त मेँ हारकर साघु साहयने 
धू्वा--या श्रंगरेजी घोरने को यापने कसम तो नहीं खा रक्खी ? 
ग्निं गैम्मीस्ता से कहा -“ में किसी भी पेसे ' मचुप्य 'के' साध, 
जो द्ररी-फूरी भी हिन्दी चोल समभ सकता दैंगरेजी नदं घोल- 
ता 1 द्धी घोरने समभे में सवया दी प्रसमं किसी शरेगरेजी- 
दा से वास्ता पड जाय तो छाचासी है, तवं श्रत्रेली भी योर लेता 
ह । "उक्त साघु श्रेगरेजी फे कोर चडे विद्धान्‌ न थे, इनट्रस तक प्रदे 


थे 1 कख दिनों मद्रास'फी हवा खा. श्राय वे रोर उर शरेगरेनी 
चोखने का सक्राम्क रोषल्गगयाशथा। --, - च 


7 , सत्यनापयणजी ने समय अनुकर न, पाया । कविता फे 
\य्यि यद. मय वैखे दी भतिकरूक है, फिर अजमापा की कथिता 


{ € ) 


सेततोष्ठोणो के कुदं साम नाम का वैरष्ो गया है 1 ब्जमापाकी 
कविता फा उत्कपं तो कया, उसकी सत्ता भी राजक फे सादित्य. 
षुरन्धते फा - सह्य नहीं । सत्यनार्यणएजी" फे रोम रोम श्रौर 
श्वास पाख मे द्रजमाया श्नौर मजभूमि को श्चनन्य प्रेम भरा था। 
यह पूर्वं जन्म फी परति थी-- ; ग ~ १ 
{सतीव योधित्‌ अरतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येति भयान्तरेष्वपि) 
अन्मान्तयैण सस्कार धै, जो उरु यययस इधर सीच रहे थे ! 
“मेदतो व्रजमें दी छोडि कं अन्त कष चच्चौ नाय रमै मौ) 
मंतोत्रजमेदी श्राडं ग -मेरी रजकी वासना । 
१५ 1) ५ ग ४८} 

उनके इन उवृगार्यो से! दढ धारणा दती हे कि श्रष्टकापवांले 
किसी महाकवि मलाटमा की श्रात्मा सन्यनाराय के रूप में उतरी 
थी | श्रन्यथाष्स काल मे यह सवं इल कव सम्मव धा | 
सह तो दलयन्दी फो जमोना है, विक्ञापनवाजी फा युग है, खव 
भक्रार फो सफखता श्रोपगडा, पर निर्भर हे, मिसे हन साधनो का 
सहास म्रा, वष॒ युधाख यनकर र्याति कफे श्याक्राश में "वमक 
गवा ]"गसैव सत्यनारायण का कोई मी सा साधन उपलर्ध्धं 
न था । यही नष्ठी, भाग्य से उन्दं कुलु मिन भी पेसे मिले जिन्देनि 
उन पेदेव्‌ भोलेपन को श्रपने मनोविनोद की सामग्री या तफरीह 
तवा का सामान खमफो, जिन्देनि दाद्‌ देने या उत्साह वाने कौ 
जगह उनकी तथा बजमेपा के छन्य कयिर्यो फी कविवार्ध्रो की 
हास्योरपादकः समाखोचना फरना दी सन्मिच फा कर्व॑व्य समा 


५41 


( १० 


शा शौर हाय उनकी उस छन्मं मर फी कमाई "दुद्य तरद को 
जिसे याद्‌ करर फरफे पे सदादुख के सस ' तेते रदे+'"दरिद्र "वैः 
मनोरथ की गति फो पर्हेचानेवाले,भी ता उनके खुच्छिरोमणिं 
कोर सजग.दी थे । पेली परतिकूलं परिस्थिति मै पकर ^्रौरं 
पेसी कद्रदान सोसादटी पाकर भो श्राय दै, सत्यनारायणभ्कयि- 
ग्ल" कैसे कदला गये । इसे स्वामी समती जेसे सिदध महाद्मा 
फा श्राशीर्वाद या श्रदष्ट फी महिमा'दी समना चाहिप। 


1 

सद्यनारायण के सहुरे फा पूणं परिचय अभी ससार का 
भ्रा नहीं हुखा था, नन्दन कानन का यह पारिजात रभो खिलने 
भीनपायाथाकिससारकी विषेरी वायुके भोर्कोने सुलस 
दिषा ! व्रजफोकिल ने पञ्चमम च्रालाप भरना मरमम हीक्ियाथा 
करि निव्य कार व्याध ने गला दवा दिया ! भारतीय श्रात्मा ष्य 
फ पुकाप्ती दी रह गयी श्रीर पाकिलं उडगया | “वह्‌ _फाकिक 
उड गया, गया, चह गया, छष्णए दौड, श्राश्रो !* ए 

ससार मे खमय समय पर शरोर भी पेसी दुधेटनाद हुदै ह, 
पर सप्यनारायण॒ का इस रकार श्नारस्मिक चियोग भाप्त्‌ 
भासती हिन्दी-भाषा का परम दुर्भाग्य ही कदा जायगा 1 , 

" इस जीवनी मे सत्यनारायसु के सार्वजनिक जीचन पर, उमकी 
सादित्य-सेवा मौर व्यक्तित्व पर, ‹ छनेक,विद्धानों ने ,भिष्न-भिश्न 
दष्टिफोणं से विचार,किया दै, जर श्वुप किया है, फोई बात चाकी 
नदीं छोडी 1 मे सी प्यारे खलयनाययण की याद्‌ ओ चार शमाघुश्मं 


(६०९१) 


की जलाञजलि दै रद हँ । मेरी इच्छा थी कि उनयी कथिता पर 
शरोर यही उनका घास्तविक जीवन था ) जरा शौर विस्दृत रूप 
से विचार फर्म । पर सोचने पर शपने'मे इस काम दी पाचता न 
पायी, क्योकि भें घ्रजमापा फी कविता का पत्तपात्ती प्रसि 
श्यौर सत्यनारायण मेरे मित्र ये । सत्यनारायण की फविता षी 
समालोचना फा यथार्थं अधिकारी कोई तटस्थ विद्धान्‌ दीदे 
सकता, जो स समय तो नदी पर कमी श्रागे चलकर सम्भव है-- 
शकासतेहयय लिर्थधर्थिदुलः च पृष्टो ए ` ` 
दर्माग्य फी घात है कि सत्यनारायरजी फी उक्छृष्ट फविता 
का अधिकांश "यार लोगो फी इनायत" से नष्ट होगया । जिसके 
सि वे श्नन्त समय तक तडपते रदे ! फिर भी उनकी वची. 
सुची जो फविता इस समय उपटय्ध है, वद उर कमसे कम 
कविसले भरमाणित्त फरने के लिये, म समता हे, पर्या है । भले 
दी छक समारोच उरे “महाकयि' मानने को तयारन रँ, 
श्रपनी प्रपनी समभ ही तो है सव्यनासायर के सम्बन्ध भ यह 
विवाद्‌ उट चुका दै । वजभापा फे प्रवीण पारी धीयियोमी 
दरिजिी ने “्रजमाघुरीसार? मे किस दै-- 
“दमे मन्देह नदी कि सत्यनारायणजी धरजभाया के एक महकषि ये” 
श्छ पर एक विद्वान. समांलोचके ने यदह करः श्राप्ति की-- 
सत्यनायायणु के प्रदाफवि कना उनी स्तुति मले दी हो, 
पर उसको श्चौचित्यं भी मानने दे दिये कमसे कम दमत 
तच्यार नदीं ह, ] ~ भ ५ 


1 


11 


( ९२ .) 


-, दसं पर वियोगी हरिजी ने “नघ्र निवेदन” किया-- - 
जो कवि एक ग्रा्ोचक्‌ को दृष्टि मे महाकवि है यही दरे की नजर में 
साधारण छवि भी नदी है । स्वर्गीय खत्यनारायण क्रो, प्रभो चाहे ,कोरदं महा- 
छचि.न मने, पर कुश्च छारकेयादवे नि ष्देद महाकविरयं क्षी श्रोणी 
स्थान पायंगे । ण्ट श्रलुमान सुभे महाकवि भवश्रति यस्यं श्नौरदेव का 
रमर करके हृप्रा है 1" 1 
( (५ | -*न्न्तेतन पत्रिका'१,.भा० ९१, प्र0.१० 1 


ने ^~ = न 


द द 


भगवान्‌ करे पेखा दी दो । श्रय न सदी, श्रागे चङकरदी 
सत्यनारायण को समरभनेवाले पैदा देँ श्रौर श्रीवियोगी -दरिजी 
की इस्ति का अनुमोदन करे -- ~ :*~~ ‡ 1 
(जराव्योदारन ,भोतौ को गाम निवाषी । ; 
व्रज खाहित्य प्रवीन काव्य-गुन सिन्धु विलाषी 1 ~ 
.„. सचना एचिर यनाय चहज ही. चित श्राकर्पै । । „ ~ 
~ . „ कृष्ण भक्ि प्रर देस-मक्नि ग्रान॑द रख यस्पै । _. 

पदि शट्दय-तरगः उमग उर ्मरग दिन दिन चदं 1 1 

सुचि षरल खनेही सकपि श्'सतनारायन जसु घटे 1 
-- कविकीतन 


४, 
1 


< र ५.4 


~ सत्यनारायण की जीवनी कर्ण-रसका पक दु चान्न महा- 
-नाटक दै । जिस भ्रविकर परिस्थिति,मे उरः जीवन पिताना पडा 
छीर पतिर जिस प्रकार उन “ननचाहत को खगः फे हाथों तग 
श्याकर समय से पदले ही ससार.से कन्न कसे फे लिये -विवश् 
होना पडा, उसका द्र पट -छुनकरः किसी भी सद्य को उनकी 


न ॥ 


( १६ ) 


दयनीय भाग्यदीनता पर दु ख श्रौर समवेदना हो सकती है । पर 
पक भातमें,सैकर्डोसेये षडेष्टी सौमाग्यश्ाली सिदध हुप। 
गहन श्नन्धकाय मे भरकते फो दीपकः दी गेया , छार सागरम 
यके हुए पद्ठी फो मस्तूर मिल,गया » सत्यनारायण फो भरने फे 
चाद्‌ ही सही, चुपकी दाददेने वाला, पफ (भारतीय हदय, सुरदा 
ह्यो म जान डटनेवाखा-प्यद्य शरीर पर दया दिखनेवाल- 
“मसीदा भ्िछ.गया। जिसके कार्ण सत्यनारायण की स्वर्गीयः 
सतप श्रात्मा अपने स सारिक.जीचन की समस्त दु दायी दुध 
स्नानं फो भूलकर सन्तोष फी संख ले खत है, श्र छनयान्य 
परलोकयासी दिन्दी फे वे.अरभागे कवि, लेखक जिनका नाम भी 
यद्‌ छतघ्र र स्यां ससार भूक गया, सत्यनारायण फी इस 
सुशनसीषी पर रक फर सकते है, इस सौभाग्य शीलित फो 
स्पृहाफी दृष्टि से देख सरत है । यदी नदी, हिन्दी फे -श्रनेकः 
जीवित लेप श्रौर फवि भी, यदि उन्दर॑ यद विष्यास टो जाय कि. 
सर्द को जिद्‌ -करनेवाला फोई पेखा. 'मसीदा' हमे भी मिः 
जायगा, तो स॒खपूर्वक इल ससारसे -सदाके स्यि बिदा होने 
फो, ष्‌ ले . की तरह तयार दो (जार्ये, जिखने श्चागरे के “ता” 
का देवकर श्यपने पत्ति दासं यद्‌ पदा. जने पर कि कटो षस 
श्रद्धूत इमारत के वचिपय में तुम्हारी क्या राय है ? उच्चर दिया 
धा रि मे दसफे सिवा कुदं नदीं कह सकती कि यदि श्राप मेरी 


कथरः पर दला स्मारक वनाव तोम श्चाज्‌ दी. मस्ने को तयार 
हं» मेख मतखय इख जीवनी के किखकः भारतीय हदय" पडित 


( छ ) 


चनारसोद्लज, चठुकेदी से ' दै 1 चलुर्ेदीजी कौ "परु 

कातर्वा श्रौर दरोनरन्धुता भरसिद्ध है, भाती भास्तवासिर्यो फी? 
सम कहानी , सुनाने.मं जा कामः आपने -किया है वर वडे-यडेः 
दिग्गज लीडरयो-से भीन वन.पडा।- ¦ 4 


“` छव उससे भी महर पृं कार्य म आार्पने दाथ रुगाया है 1 
श्चर्थात्‌' सादित्य-सेवियों कौ '( जिनकी ' रामकदानी " प्रवासी 
भास्तवासियों से दु कम करणांजनक नही है ) जीवनी लिखने 
का पुएय कार्य प्रारम्भ कर 'दिया दहै, जिसका श्रीगणेश सलय- 
नारयण की इस जीवनी से दुश्रा है । इसे सम्पादन मेँ जितना 
परिधरम चतुरेदीजी ने किया है, वद उन्दीका कामं था' श्रौरः 
इसी" जितनी दाद्‌ दी जाय, कम दहै । दिन्दी-लसार मे श्रपने 
ठगं क यद रिलकक नया श्रनुष्ठान दै । यद दावे के साथ कहा 
जा सकता है भि दिन्दी के किसी भी कवि धा लेखक की जीवनी 
का मलाका, उस्तकी सत्यु के वाद्‌, इख परिभ्रम, खगन 'प्नौर खोज 
कै साथ कटा नदीं किया गया 1 जाननेवाल्ते जानते ह कि सदय 
नारयण की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली _ पक-पक चि कै 
के ल्य जीवनी लेखक के कितना" भगीस्य प्रयल्ल करना पडा है 
यदि इन सय वातो का उरलेख किया जायं तो पक खासा 
जासूसी उपन्यास तयार हौ जाय । जो चाहे सल्यनीरार्यणजी 
कीजीवनौ के उस मसाले का हिन्दी-सादितय सम्मेकन फे कार्याः 
र्य'मै जाकर देख सकता है । की 


944; 01 ॥: ५ 3 
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7 खच तो यदह है कि सत्यनाणयणजी फी यह जीवनी पे 
यनारसीटसखजी ही टिल सक्ते ये! यें कहने फो सत्यनारायण 
जी के छतेफ न्तर शीर गे मिध्रयेश्रौर षं, पर मियताका 
नाता चतुवेदीजी ने ही निगाद्य है) भानो मस्ते वक्त सत्यनायायण 
को आत्मा इनके कान मे फह गयो थी ~ $ 
¬~ भवयोंतोभुहदेषे की ष्टोतौ हे मुहेव्यत सथो । 
तो तर जान्न मेरे बाद मेण ध्यानरहे।1" 
जीवनी रिखने फा उपक्रम करके चलुयेदीजी भवासी-भारतं ५ 
चासिर्यो म पुराने सजरोग मे फसकर जीवनी फे कायं को 
स्थगितं करः यैडे थे! इस पर मेने तकाजे क दौ तीन पञ टिखफर 
उन्द जीवनी फी याद्‌ दिक, शीघ्र पूरा फरने फी मरणा ' फी 
श्रौर पूछा विः पय इस पचडे मे पड करः सत्यनारए्यण येत भि 
भूर गये ? सके उत्तर में जो पत्र उन्दोनि छिखा, उसके. पक पकः 
शब्दे से नि स्ारथं प्रेम, गदरी सहदयता श्रौर सच्ची , सदाचुभूति, 
खपकती है । म उस पत्रका कचे अश इस श्ययिप्राय से यहाँ 
उद्धत करना चाहता हं फि मित्रता फा दम भरनेवाले शरोर वात 
चात परः सद्यद्यता फी डींग मारनेवाले. टम छोय उसे पदे, 
सोच ओर दो स्के तो कदु रिक्ता सी भ्रदण करं । ( चतुवेदीजी 
“दोस्त फसेगशी" फे चयि सुभे प्तमा करे )। “भारतीय हदय 
नैटिखायथा- 
~~~ सत्यनाणयण के श्भ्य मित्र उन्हे भले दी श्रल जाये, परमं कमी 
नही भ्रूल सकता जितना ' साम उनकी" नोवनी से सुरे ह्या है, तना 


( श्ट } 


देखनी हो तो जीवनं का श्रन्तिमि अध्याय “मेभ तीया 
ध्यान से पटं जादये । जवतक किसी चर्व लेप फे चरि 
नायक के खाथ इतनी गहरी दाक सदालुभूति न हो - उस 
पेसी अरिधिल शद्धा न द्,--तथतक इस भकार फा ची 
खिखा दी नदीं जा सकता । उक्त अवतस्णो फे उद्धर्णसें य 
यदी दिखाना दष्ट दै । ~ ग 


परमात्मा द्या कफे (भास्तीय ट्य! फा सा विशः 
सहायुभूति-पृं श्रोरः प्रेमी दद्य दम सयते भी भदान षं 
जिससे दम छोग श्रपने सादित्य-सेविभरं कां सम्मान कर 
सी चनौर श्रपने सन्मि्धो की स्द्ति शरोर कीतिरा फे ठि 
इनके समानं प्रयती दौ सर्के । ` ' 

चतु्ेंदीजी ने सत्यनारायण कै श्ननेक मित्रो यो कीति 
स्वर्गीय मिच के गुणगान द्वारा वाणी शोर हदय पवित्र करने ' 
अनवसर देकर उन पए पक यडा उपकार किया दै। मे चतुर्वेदी 
का रृतक्न हू कि पुमे भी उन्होने इस यदहाने सत्यनासयण : 
याद्‌ मे ध्चार श्रो, वदाने का मौका देकर श्ुगरदीत किया । 

में पत्यक सहृदय साहिल्यप्रेमी से इसत जीवनी फी सा 
कहानी पठने की खुराध पार्यना क्गा 1 


काव्यक्रीर, नायर नगला, 


न, 
तिक सुदि ह १६८३ 4 पद्मसिंह शर्मा 
५ ५ ष = (~ 


उनकी ५९ वौ वर्षगाोंठके वसर पर 
समरेम नौर साद्र 
समपित 


आन्ति निकेतम, 
येएच्युर ! 


~€ 
चतुवेदी 
५ बनारसीदास चतुवद 
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कष्ण प्रे, प्रयाग। 


>. नि <> 
चार शव्द । त 
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भाज श्रा वपं घाद्‌ सल्नप्ययण दिन्दीजनचपःवा अपने. 
मितं के,खमयुक भिर उपस्थिता । पष्ठी ओीयनचरित- सफख्ता- 
परक लिख-हृभ्रा कहर जा, सकता.है ओते चस्तिनायक को ज्यो 
क्यःस्यो--डसफी सजीव )मूर्ति-पाटको के सम्मुख उपस्थित करः 
दे॥ एस कसरी, पर यद्‌, पुस्तक दीक उतरती है या,नदी, सका 
निरय विक समाखोचकः ही कर सकते ह! दै अपनी श्रोस्खे 
केष एतना ही वरद्रगा फि जो कार मने अपने ऊपर लिया था 
षष भासान्‌ भद था । सत्यनासयणजी केः स्वप्न मँ भी इस बात 
कीं ्राशंका नदीं हरं थीं कि उनकी सत्यु के पी उनका चरित 
सा जावेगा;.भरौर न उन्दोनि श्रपने विपय फी' कोई" षस्तु ही 
पपर की थी । एस कारणा मेसी कठिना नौर भी चढ़ गरे । उनकी 
चिद्धियो' भर उनसे सम्बन्ध रखनेवार्खी छोटी-घोरी वातो के लिये 
भे ' टो परिभम करना पडा, यीसियो पञ सिखने पडे रौरं 
हीनो खुशामद करनी पडी । भ्राज यह बात ओँ नघ्रता तथा 
अभिमानपूर्वक कष्ट सकता ह कि जितन्‌ा-अच्छा.सग्रह सत्यनारा- 
पण॒ के जीवन कैः विपय मे दिन्दीनसादिसय-सम्मेखन षे काय्याख्य 
र शचुरक्षित द उतना च्छु श्र शेथद्‌ दी किसी दिल्द लेखक 
हे विपेय मै सुरक्षितः दगा 1' ओवनेचरित, जसा कुचं है, श्रोपके 


सामने 


४ 
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ह मामि 1 जय रे चटन र्ओै तव चयि श्नौर जीनो खडी 
न होन पावै, उतर परिथि । »° पडितजी ने सफर कहा--*भेया 
दाय पदौ जरूर मानिद्ग । 


गाडी चर दी रौर पडितजी शो से श्यो हो गये । 
तवसे उनकी ताखाश मेँ हु । उना पतां नही चला । सम्मेलन 
कै श्रधिचेशनों मे उनका प्ता नहीं खमा, समाचार पमो के 
प्रापि मै वे नदीं पये गये शौर लेखक डल मँ उनको मूते 
नदीं दीख पटी । वह्‌ स्वाभाविक सरलता, वद नि स्य,थे सादिवय- 
मेम वद्‌ मधुर दारय रोर वह्‌ कारि स्वर दिन्दी-जगत्‌ म फं 
पकनर नही मिले 1 कदी आदश वादिता के श्ारम्पर मे व्यापारि 
प्ता दीख पडी, पदों देशभक्ति य स्वाथ फा विचित्र सगम 
देखा, शीं क्रिया मकः करपना शक्ति फा विल्ङुख श्रमाय पाया, 
श्रीर कीं ्रधिकार-छोलुपता फे दशन टु, पर सत्यनारायण 
ओ कीं नदीं दृष्टिगोचर टप | श्रव भी उनकी तलाश मेँ 
यदि मे नदीं तो येई दृखरा दी उनकः पता लगेगा; योकि-- 
कारेोष्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी । 
फीरोजायाद्‌, जिखा आगस्‌ 
१२1 १२1 सद 
धिं 


| बनारसीदास चतुवैदी 
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"तुमने सलयनारायण कार्यये दी.्तना यटा दिया दहै। षे 
दरतने वडे तो थे नदीं जिवना तुमने" उन्द दिखलाया है ।" यद 
चात उन्मनी के मंद सजो ` सत्यनारायण के मिव होने 
चत दवा करते है सुनकर "प्श्य की सीमा नदी सदसी 1 सर्य” 


५ नसियण दती उ कोधि-के' मनुष्य ये भि उन्दं वेदानां मेरे जसे 


साधार्सं व्यक्ति के सामथ्यं'फे चाहर धा। चस्तत ' चति“ उद्ठी दी 
हु है 4 सत्यनारायंस ' के देस सम्बन्ध से शुभे ्ीवश्यकत से 
धिक विज्ञापन भिर रया ह { १८ ++ {दप ^ ए 


7" ४ म, र (त) ४ 7 शु १, २ 
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~ सल्यनारायण कौ कविता कसी होती थी ओर्‌ वे कविरल., 

“ थेया. सक) निणैयमेे बुद्धि केपरेहे। कृस्लः, शचः 

का प्रयोग भी मने केवल इसी. कारणस क्रिया है कि यह्‌ णल्‌, 

चार्‌-बार्‌ भुक्त होने पर उनके नाम का पंक ्ावयुयक भाग ही 
चुन गथा, । चेसै स्वय सत्यनारायुणजी हस. प्रकार की उपाधिं 
व्याधि यु खममते ये ! सत्यनासयण्‌ जितने अच्वे नि थे 

उश्लके छियि नहा, घरक जितने अच्छ' कचि. श्रागे चरक दति 


उसके खयि वे क्थिता-ममेलो की अद्धा के पाच है ।, 
~ ¬ ~ = 
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1 उनक् ्न्तिम-दशैन की वाव {श्रमी तक; नूह .-भूा । इन्दौर 
के दिन्दी-खादित्य-सम्मेकन से लौटकर ये धर श्चा रदे थे । स्टेशन - 
से जय गाडी चरने रगौ, मैने कहा--"“ पडितजी, पक घात दमासी 


जन्म ओर बाल्यावस्था 


9 
लीग जिते क्ष तदसखीन सिकन्दययाऊ में जरेरा 
नामक पक भ्राम रै 1 चहो एक निर्धन सनाटय 
नाह्यग्‌ खुणालीयम र्हा कस्ते थे । सुश्षालीराम को 
चाग पुत्र श्रौ दो पुत्रियो थो । इनकी पोचवीं 
सन्तान का नाम तलफो था} तलफो को श्युशाली 
राम ने नली भोति पढाया लिखाया था। वह 
रामायण श्रच्छी तगह पद श्रोग समभ सरुती थी । 
उसरी चौपाई पढने की ओली डी श्राकर्पक थी । तलफो फा 
पियष्द कोयल ( शरलीगट) रे भीयुत दये फे साथ कर 
दिया श्या) दुचेजी का श्रग वडा धन-बान्य-समभ्पन्न शा श्रौर 
कुश्वलासयमयी ने ऊट्‌ धरन लेका श्रपनी लडकी का पिवाद्‌ 
द्ुरेजी के साथर द्विया था । दुवेजी की श्रपया भौद 
थी 1 उनकी यह दूम्बरी शाद थो । तलप्तो की उघ्र ६४ या ९४ 
वर्षं की थो! निर्धन भाता विता की सन्तान तलफो पक 
ध्रनाढ्य वश पी वधू हु जरौर उसक्रा नाम रानी सर्दरङ्‌वरि 
स्तर दिया गया । इुर्मन्ययण डवेजी.शरोडे विनो वाद्‌ ही स्वर्ग- 











य्‌ प० सत्यनारायण कऋचिरले 


चासी हए । खर्दारङ्वरि श्रौर उनकी सास मे, जायदाङ के य 
म, छुकदमेवाजौ दुई, जिसपर ख्दान्कुवरि की हार हई 1 
हार की वजर्‌ से उन्हं वडी-वदी सखिनादया का सामना कर 
पडा \ दीन-दीन वस्या मे उन्दे घर से निङ्ल जाना पडा 
निकलरर चे सगय नामक घ्ाममें री श्रौर बही उने णक ए 
उत्पन्न हया) वे पदी-लिखो यो, इसलिये उन्दने जास्र 
कोर्ला इत्यादि स्थानो म पटनेका काम ज्या ! फोगेजायप 
म॑नावे ङु दिन रहीं थीं 1 तदनन्तर वे ताजगज पे निकट 
आमा मे लडकिये को पदाया करती थो 1 


पकः वार ऊरैया याम के प्क चद्धपुरुप, जिन्हने यह २ 
छन्तान्त बतलाया दै, कार्य्यचण श्रागरे गये टप पे । वो, ताजग 
के निर्दट, उनके ष्ट्व नोकःर ने तलफो फो देखा । यह श्बुनः 
चे चृधपुरुप भी उसे द्रेपने क लिये गये श्रौर चरद्ध मटम्त वा 
रचुबरद्रास के यदय तलफो को द्रेला । र्हो पक्ष्या 
खन्टर याल सेल रहा था 1 बृद्धपुरुप ने कहा--“यह घं 
हः?" नलप्तो ने उत्तर दिया--भह मेरा लडका है श्नौर द्म 
नाम है सत्यनरायन?!। यदी सव्यनगयन हमारे चरिति 


नायके 1 
टज 1 
सत्यनारायण का ऊन्म माव द्युस्क १३ सेामवार खव 


शक्य्देको, रात केदो वजे क समम, सराय नामक वराम 
ङा था । उख दिने सन्‌ १८० ३० की २८ फरवरी थी । दी 
हीन निखाय इधर-उधर महकनेवाली माता की कःल्णाजन 


जन्य श्रोर ब्राल्यावसया ३ 


स्थिति फा ममा पुत्र पर पड़ विना न रह स्ता । दसीलिवये 
स यनागयरणु फे जीवन कै जिम माग परम हिदात्तते ह क्ली 
टय ्रम्णाजनफ दोष पटतारै। 

सन्यनागयणजी का जन्म मानाकी करुगोत्पाद्‌ प्न भ्व 
दृश्रा था । उनकी वाद्यायसया उनी श्रयस्थाम सर्य । वदे रोने 


०4 


रोने 
पर कट्‌ वर्पतक ण्यान से पोडित होने फ कारणा उनी द्धा 
कर्णीर्पादर वन गई थो । सम्भवन इन्दी कारणो मे उनी 
मचि श्णाग्मन फी शरोर प्रदत्त टो ग्रे थी । कस्णा-गस प्रधान 
उत्तर गमचग्ति का श्रनु राद उन्देने यदी सफलतापूद्वर मयि 
श्रा । उना श्चणान्तिमय गृह जीयन कर्णोत्पादक था श्चार श्रन्न 
मडनकरीगन्युमनो कय्गाग्सकी पराकाष्टादी दो गदे। ग्रस्त, 
दून वति फो पार्क श्रमे चलकर पद्रगे दी, दरस समय टमं य्य 
परजारः के दछेरे-द्ोरै गला ॐ साथ खेलने स-यन्वराप्रस 
का त्तान्त लिप्रना है । सत्यनागायण फे लिप यद्‌ पडे सौमाग्य 
की वात थी सि उन्हे बारा स्घुवग्डास्तजी का श्रश्चच मिद गप्रा । 
मन्त दोन पप मी वावा ग्धुवर्दास्र फो ल्लिंखने-पदनेका घडा 
शोक थः । उन्डनि सैकडेः दम्तलिखित पुस्तफे सध्रट की 
धी । दुभाग्वण ये बहुमृल्य पुरक श्रय मन्दिर की चूलमें 
पडी हई वां, णीत, श्राप श्रोर ढीमर का श्रानन्द श्यनुभव 
कर र्दी ह । सैर, वावा ग्घुवरटासजी दिन्दी-कवित। के उदे 
यमी वे शरोर उन्दनि धाचीन रिन्दी काव्यमन्ये। की ऊख 
हस्तलिखिन प्रतिरथो श्रपने ये सग्रह भी फी थौ । जिम मनि 
मेँ चाचा रघुचरदाएखज्ञी रहा फरते श्रे उखसे छक भूमि लगी 


र 


४ प सत्यनारःयण कविस्ल 


धी । चावाजी को श्यपनी निजी जायदराद्‌ से ३०० र० वा्पिंक 
की श्रायदेजातीथी। 6] 

सत्यनारायस इन्दी वावाजी फे यहो मन्दिर मै म्ह 
करते थे शरोर धाूपुर की धूल मे, जें क तडकोा के 
खाथ, खेला कस्ते ये । कहा जाना है करं चे वल्यावम्था में कुरूप 
खिया की गोद मे नही जने भे । गोव में ज दोलीया रगति हरा 
करती थीं उनफो सत्यनागयण चडे ध्यानपूरवरु घ्नते भे श्नौग 
उसी ध्वनि से गाया करते थे । उन्दी दिनो की णक ग्गत्ि सत्य- 
नारायण को याद्‌ थी श्रोर वे उसे कमी कभी ठीक गवारूघुन 
मे गाया कस्ते थे ! पारे के मनोरजनार्थं उसे दम यहां वि 


देते ट 1 
रंगति 
मोहिनी-चरितर 
एक न्ना की पति। 
कामिनिने लीला करी, ने, सुनिया जरि मिनि भात ।। 
सची शारा स्मा भयानी ताकी समतानाक्मै । * 
पेद भं राजदुल्ागी । 
से करसे परगट भई कमिनी! 
जाके माता पितु नीं नदीं रात योर कन्थ। 
कामिन काम वामिनी जाक मामे ग्रन्थ ध 
जन्म जव कामिनने लीन्यो, मातु केत द्विग नाते चीन्यौ । 
~ पिता तिस्लेकी म॒ नाएं भई मौ वेदा उन्याए॥ 


जन्म श्रोर वाल्यावसथा 


निया ना श्यीनार कि जाने केति फदिग्रादं ॥ 
चदा द्विषि र्पो निलार लाल्न भरं जती! 
सोर सिरमेने की खार्लागि रे मेती।। 
मिन सीसकरन सि-दुर वापि लं चोरी । 
चिनयन ते माग लेह दृष्टि बल खोरी ॥ 
नाथ नधः नोत। की भारी । 
टलयी निनयपमीगरम 
सुन्दर वेगयारी ॥ १ 
उन पदृल कै ते व्यारे, नेन वे" चान खचि मारे 1 
ख ग्मयोद्‌तनम ते)! 


राड डि येः भयान खनीसुर भाजत चन म॑ ते ॥ 
हर टम रक्षि हिस पे प्रणिया जट किनारी 
पेद भरं राजटूनारी 11 
दू णर पुरप चलि ध्यायो, जे पिगिर षप के। नये । 
चाषुदमत कटि श्रये ॥ 
तानर की मदमा ष श्ुनो चित लं । 
धर लायै पेम भेष नारि ननु पाट्‌ ॥ 
मासु-लरस्पन्यिनारि कौ नरनेदेद परिनारी। 
पेदा भट राजश्रलारी ॥ 
घ र्गतिमे मोहिनो का स्वरूप जाटिनियी पे ख्य फे श्रचु- 
सार च्यः गया रे। श्ना नथ तोना की मासैः श्रौर "रेमे 
खुन्टर गरगयासीः पहननेवाली जाटिनि्या को देखर्र महिनी 
के स्वस्य व नो स्गनि-ष्वयिनाने वैमाषद्ो वर्खनषूरव्याट्‌ 1 


६ प० सत्यनारायण केषिरय 


छमा कमी सत्यनायायण प ्देवो-स्तुनि' भी गाया कर्तेशे 
चिम प्रारम्भ दस प्रकार था ~ 

समिर शादि समिननी. माता ऋ दूदय मं रा मेर । 

श्र पतत म भया टमा । क्लम धर र्यमा॥ 

सत्यनागयण विलङल श्रामीण लड की तरह ही ग्दा कसते 

शे , मरेन मे, ्वलिष्टान मे, हर जगट उन्दीफे साथ स्रेला क्ते 
ये  -पन्यनागयण की ्ामीखता जीवन भग वनी ग्द , श्रोग सच 
सतनो यह ट किः सन्यनारयण के चरित्र मेयदिि को््मयमे 
ब्रथिक मधुरश्रोर श्राकरपैक वात थीतोव्रह उनकी निष्फपर 
पप्र श्डतनिम प्रामीणनादो यो । 





विदया्थीं-जीवन 
[खन्‌ २८६०-- १६१० ०] 


क त्यनागायण॒ के विद्यार्थ जीवन को हम दो भार्गो 
मेव सक्ने ह। एप तो हिन्दौ-्ध्ययन सन्‌ 
२८६० से १८६६ तक्र श्रौर दसरा शेगरेजी- 
श्मध्ययन सन १८६७ से १६६० तक । ययपि सन 
४८६० के पदले सत्यनागयण ने लुहारग्ली 
श्यागरे मे, चै.्वर प० रामदत्त के साथ, सारस्वत पना 
प्राम स्याथ, जय फि वे श्रपनी माता के साथ गमदत्तजी 
फे पिता देवदनत्तजी क यो गहे थे , तथापि नियमाजुसार पटा 
धोधृुरं पहुचने पर हौ भराग्म्भ हई ।+ धोधृषुर श्रागगे से 
लगंग तीन मील श्रारं ताजगज से > फर्लाज्न की दूरे पर 
टे {गोव की श्रायादी लगमग दजार-बारह सो हागी। यह 
जारक्तेगो की वस्ती ह 1 फगस, श्राम, नीम श्रार पीपल 
फे उत्त यदहाःवर्तसेहे। टली ग्राम के पङ ऊनि पर पेत।से 
मिला टुश्रा चावा स्वुवण्दासजी सा मन्द्र हे । मन्दिर मे 
भगवान गमचन्दरजी श्रौर हनुमानजी की मूतिर्यो हे श्रौर चाचा 
श्रयोध्यादास तथा चाया रघुव-दासजी ॐे चरण हु । मन्दि 
फी छत पर से प्म ऊी शरोर ताजव्ीवी का"रोजा दीस पठता 
है श्रौर यमुना नदी की धार मी विट्ङल स्प दीखती दे1 
मन्दिग से मिला श्रा णक कुवा तथा मलो का चृक्त रे श्रौग 
सामने यहुने से नीम चरन ख्डेदे) वर्पा्रतु मे जव चमे 
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शरोर हरियाली छाजानी दे, बोधूषपुर वहन सुन्दर लगना टे। 
धपु श्रागरे से निट भो है श्नौर दूर भी । सलि वर्दी फे 
निवासी शहर को हानिकारक प्रभावां खे व्चते हण्भौी वहां कै 
लामा कां उपयाग कर सकते हे! 


यास्तव भे सत्यनारायण की शित्ता फा श्रारम्म दसी गां से 
समभन! चादिप । पहले वे ताजगज के मदर्से मे पटने क लिप 
विलये गये ये } श्रचनेरे ॐ पं ० नारायणप्रसादजौ सारस्वत, 
जो उन दिना ताजगज कै स्कल म श्रध्यापकः थे, लिपते है -- 
“रे पहली भाच सन >८६३ ०» को स्कल नाजगजल मे 
पर्चा । उस ममय प० सत्यनारायणजी स्फृल मे नहीं पे। 
इतना स्मरण है किवे टर्जा२ याञउमै अतीण्‌ वे} उनकी 
भ्रारभ्भिरः शित्ना उनकी माता रौर याया रघुवर्डामजी फे दारा 
हई थी । जही तक सुभं याद ह,ये पटी-वुदिका लेक नही 
श्राये ये-कागज्ञ पर ही लिखते भे । स्वभाव सरल तथा कु 
गम्भीरतोयुक्र श्या । सदा प्रसन्न रहम करते 1 प्राय बहुत 
चपल न थे, लेकिन गोवर गणेश शी न थे । कभी जसी वालक 
से पिटकर भी भिसययन नदद फग्ते थे 1 फफ विनि मेनेदेसादिः 
पक लडक्छ न्दे मार रद है । मेने मारनेवन्ति लडऊे को बुला 
क्र ठण्ड देना चदा, यह्‌ देखकर सत्यनारायण मेरे पास श्याये 
शौर उसे द्तमा कर देने के लिये मेरे पमि पर गिग पे ! इनगी 
माताजी भाय ध्रतिटिन स्कत्न य सिनाई नकम यन्म ष् य 
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म्याते धे ! शनदरं फहानी किस्मे वहत पसन्द भर श्चोर पटुत मी छोरी- 
चोटी छदानियो यद्‌ भौ व 1 स्कल में श्रनि षे पहले ही इन्टं 
१०० यलोक चःएठाग्र धे । उन दिनो मेरे पास “हिन्दी यद्धगसी" 
शौर प्तुधा सागर" ये समाचार पच्च श्राति थ) पके दिन मने 
श्रपना वस्त! गोला श्रौर उस्म से पफ पुराना बह यास्यी फा श्रक; 
जिसमे टेर चा एकः विचिघध गील थ, निकालकर मन्यनागायण॒ 
को पटने लिप टिग्रा1 उस्र समय दोपहर की ची थी। 
कु तरेर फे वाद सयनारायण ने यट गौत पदकर सुमे सुनाया 
श्रोग यमसे नप्रतपूर्यफ प्रार्थना फीकि श्रोडी देर ये लिप 
यह श्रष मुभे दीलिण, म दसी नक्षल करना चारा 
ह । मते ध्रस्ननापूर्व रह श्रद्द दिया। सन्यनागायणु ने 
तीमरे दिन हयी परह गीत याद परण्कै सुमे सुना दिया । 


श्रीमान प० श्रग्विकाद्त्तसी व्यास दाग सम्पादित 
"पौयूप-प्रचाह* पय कीटे फदर शी मेरे पास धीं । उनम 
{हरि कर्योन मरं उल्ल चुल्ूमरि पानी में *” छी द्हुनसी 
पर्नियो ध! । पक दिन मनेये फालं नो सन्यनागयसु को 
दिला 1 उमद्िनिसेवेघ्राय धतिदिन ऊ समयक लिप 
उन वेगे रहे श्रौत कितनी ही पूर्तिथाः कषटान्र कस्मै खुनाते 
सहे । मसे सुमे प्रान दो गया फि उनकी स्वि कविता की श्रोग 
दे ।मेस्भीजो कविना सम्बन्धी पूतियो' करता 4! उन 
सत्यनागय्रण॒ को श्रवश्य दिप्लाता था । सत्यनारायण उन्हे करई 
कटं यार पटने 2े। पकः वार मेने "चातुर न न्वादिष्ट पि पाठुरा 
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ले श्रट$”--दस समस्या की निप्नलिखित पूति “सुा-सागर” 
नामक समाचार-पचकेलिएकीथी -- + 
दामन ददेत नित श्रीतिये वढापति दै, 
दामन दी हेत राड व-चार मरकर । 
तीय चे दयुडायतिं सनेट गेह नासति, 
गुर जन लान काज गाये सय मयके। 
यके फम्द कसे सुख भोन ¬ सुदावतदे 
[ मौन धारि वेठो तञ टमि माभ सर्के! 
कायर कपूत कर कूटिन कुचाली कर, । 
चातुगे न चाहिण कि पाठ्गसो ग्यक ॥ 
यह पूति मेन सत्यनारायण को द्विखलाड 1 उन्देनि इते पदकरः 
धरि के स्थान पर वारि मेय सम्मति लेकर वना दिया 1 उसो 


दिन से प्रभे सत्यनासयण॒ पर विशेष ध्रीति उत्पन्न दोग । उस 
समय ये प्रधान अध्यापक के पास थे, परन्तु मै उनकी प्राज्ञा 


लेकर शन्ड स्वय पटाने लगा 1 बापिक परोक्ता निकरः थी, इख- 
लिये गातकोमी भे प्रधान श्रध्यापक मद्‌षशथ के तीसरे शरोर 
चौये दज को पढाता थ! 1 उन दिर्नो सत्यनागयण॒ ख्या समय 
कमी कभी मेरे साय सजे मे रदलने चलते जाते भे । रजे के 
विपय में बहुत मे श्रण्न किया कर्ते ये 1 यथा -- 

इतने ऊच मीनार चनानेके लिये इतनी लम्यी लकडी 
खीद्ध चनाने को करटा से ई दरोगी 2? 


शादी जमाने के श्रच्छे-च्छै पेड ऊटवार इन धास- 
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जिहान यद्‌ रजा पनाया शा, स्या यै यह जानते हणे ङि 
किसी दधिनि इस पर श्न्य मतावलभियिया का श्रथिरार दो 
जवेगा? 


श्रगरेन मुसलमान वादशा की तगह श्रच्री-न्छी इमा 
रत पयो नदी चनाते ह ? 
श्या योरप में सी क्सि ईनाईं मतायलम्नी राजाने अपनी 
पीय या माता कमी यादमारमें देखा मकान वनवाया है 
उनद्ठिना ताज्गजमे खत्री तन्त्रि नामक णक श्रच्छं 
कवि रहने भे । गग श्रागरे के वहत से क्थिताप्रेमी उन्द्‌ 
श्रना गुरू मानते शै! सत्यनारायण भो उनके ययो जाया 
कर्ते थे ! सम्भयन सन्यनागयण ने ठन्तूमिद्जो से कचिता 
केरना सीरा दो 1 सत्यनारायण हिन्दी फे साथ दगलिशमीं 
पने ये । उन दिना स्कल में जिला ण्टेके णठ नायगघुदरिलत 
शये जो श्रगरेजी मिडिल फोलल ये । उन्हे २ य ३ स्पयरे मानि 
खत्यनासयण॒ की मो >ेती थी 1 सत्यनारायण चडी योग्यता वे 
साथ हमरे ताजगज स्कल से पास हण थे श्रोग उन्हे च्रन्य 
पिच्पाधिर्यो की श्रपे्ना श्रि दनान मिला या? 
ताजगज से सत्यनारायणजी मिदायुर ॐ याउनं स्केतम 
पढने के लिये गये 1 खत्यनागायण के सहपाठी श्रीयत दुर्वारौ 
खान्यजी रमी श्र-याप श्रमोला लिष्ते हे -- 
श्धरारम्भ मे छती दंरनागयणज्ी ८ वतमान अध्यापक 
फतहपुर ) श्रोर म जृत्रचृच्ति पल्ला मे उत्तीर्णं लोर मदर्य 
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हमेएड थे 1 हम ल्लेगेः पे पिता जव याव से श्राते थे, ता उनके 
चले जाने के गाद सवी हह नरुल उतारकर सदपि को 
सूच भ्रसखघ्न करते थे ! नकी मारा जये श्राती धां तो खदपाव्यों 
को छ्रपने लडके की तरद प्यार करती शीं । सत्यनागायणुजी 
पनी मो के लाडले हनि के कारण णे चलने वेकि हम लडफा 
ने उनका नाम ष्पह्वा' रख दिया वा । दरवायैलाल के पिताकी 
सी पगड़ी वोधरूर उनकी वेल की नरल करने धे। दस्वारीलाल 
दखाहेनि पर भी घ्रूसा मासेमे पटु धा 1 उसके श्यरीर में 
अल मी था) जव सत्यनारायण पर क्रोध करके कोर श्राताभी 
तोये दस तरह यैड जाते श्चौर हाहा खाने लगते थे जि वह 
मी श्रच्छा मालूम दत्ता था । भे कोरा दोने पर मौ उनी कलार 
को मेड देता थाक्याकि उनके दाथ भी नाजुक थे श्रौर शरोर 
मे चल भी कम था 1 लेकिन पढने मे ये वडे तेज भे । व्याकरण, 
दिसाच शरोर गुरका की कविता मेंतो ऋन्यल दही रदते भे। 
लिपने-पढने मं रच्छ रदने से सैव भी जमति श्रे , पर गवं से 
नदी, देखी मं 1 सदपाय्यिा को सवाल दता दिया सस्ते ये। 
चराचर ह समुख रदते छ्नौर सचसे पेम करते ये! उनके सरल 
तथा निप्कपर प्रेम का एक उदादर्ण देना श्रप्रा्धिफ न होगा। 

जव मथुरा मे मे पदले पहल स्त्यनारायणजी से मिला तो 
मे षद्धी खातिर से पेश श्राया! यह यात सत्यनासयण को च्रच्ची 
नदं लगौ 1 गले से मिलकर श्रापने कहा-+‹ भैया मेतातेसै 
वही षडा) 


„ †विसर्थो-नोवन २५ 


, "^ कमी-कमौो सत्यनारायणुजी चड़ प्रेम फे साय कहा कर्ते 
भे-“ कवि इन्दनलाल मिदाययुरव्तौ ” । भनीयुत्‌ मुशो इन्दन 
लालजी (घर प्राध्यापक खाउन स्छरूल यिद्ाुर) ने टी सल 
नारयण को हिन्दी मिडिल की परीत्ता विलयाई शी 1 उणीजी 
श्रपने सजत के प्र मेँ लिखते ह - 

~+“ चछ्नुमान से रदे वर्ष व्यतीत हप रोगे फं सत्य 
नारायण यहो मिढापुर, खमस विद्याध्ययन क्सने कै 
लिप श्राये ये । उख समय उनरी श्रवस्या 23 वर्थ घी 
थौ । ' वात्यावसा से वे सुशील स्वभाव तथा तीव्र युदि 
कहे जाति ,थे। परिधमी प्रविक धे श्रौर सद्पा्ि फी 
भलाई म रहने वे । श्रघ्यापरां के गुभचि तरू चे 1 चिदार्वा- 
धमं म कोश टिनही कसते पे 1 सद्प्चारी होने मे कोई 
खन्दैह्‌ नटी था । श्रहकार का क्तेश भी नही जान पडता था 1 
याल्यावस्था से ही सत्यनारायण सनातनधर्म चलम्यी कदे जते 
गे 1 उनकी कवित्व-णक्ति श्रच्छी -थी । मने करई विद्याजुरागी 
पुक्प फो उनकी श्रणसा करते टप खना दै । श्चारम्भकराल मं 
कमिता फी शरोर उनका ध्यान यदी से श्राकर्पित दृश्या । धीरान्‌ 
जो कलिते दे. ‹ खन्यनाययण ने श्रापसे कविता करना 
सीखा लो यह्‌ लिप्ते दृष्ट सुमे खद्ठोच ये दे वि प्रधमतोमे 
चिता षो श्रद्धा से श्रनभिक् ह, दवितीय कोर चदु पिम बन्ध 
देखने का श्यसर्‌ यु भ्रात नदीं टुश्च । गणादि तकः फा कषान 
भी सु पूर्णं खूप से नदी है 1 छन्नो के सकण, कन्य फे नन रस 
माभ मंने श्रौं से अवण क्वि काय का जानना, कष्ना 


प° सत्यनारायण कविसत 


५५५ 
111 


कठिन है 1 जव काव्य शाख में मेस यह श्रनभिद्ता है तो पडित 
सत्यनारायण की श्रन्तिम योग्यता के चिपयमें म॑ क्याल्लिख 
सुता ह \ सत्यनारायण वर्तमान समय के कवियां मे कथिरल 
कटे जने फे योग्य वरे । उन्दने मेरे यदं पिना पार्‌ थौ, इत 
क्रास्स उनकी चिश्षेप श्रशसा करना मुभे उचित नदी जान पटता। 
केसे दुर्भाग्यश्रौरसेदकी बान दहै कि रिप्य की मत्य कफे 
छनन्तर शित्त को उसे विप मेँ लेख लिखना पटे ! 
श्रपने प्क स्वर्गीय शिष्य के विषय में श्रधिर क्या लिखु, 
ङ्द समभ मे नदी श्राता -- 
सल्यनरायग़ नाम कपि, मलय नरगयग्‌ काम 1 
सम्यनरायगा द गये, सलत्यनगयण वाम ॥ 
सत्यनरायगा मश लध्नो, लटि साटिव्य पचार । 
निनकयी कपरिता के पदे, मिध मत्तिन पिकार ॥ 
जिस समय सत्यनारायण मिद्रा्ुर मै पटते चे उस समय 
की उनकी प्क नौथ्चुक सौमाग्ययण रमं मिल गद हैः । इतिहा 
भूगोल इत्यदि विपये को याद्‌ करने कफे लिप उन्दने दस 
नोचवुक में कितनी दी तुकचन्दियो लिख रक्ली थी 1 गवर्मर- 
जनरल तथा वाद्खरायेों के नाम याद्‌ करने के लिप यह्‌ पद 
लिखागयाथा- 
कम्पनी सुपि्न >े प्रथम री प्रयध देतु, 
7 या देषठिदध यननंर जनरल यनाय ई । 


सरजान मेकपर्मन च राजा रावि, 1 
3 “ भा्दम च छरव-4न ~-+ ~ ,- , 


विद्यार्थ{-जोचन १७ 
सर्जान शोर के व गया लाइ टनमेथ, 
प्तरड हकं चद रान दी ध्किये ६1 
साह मा्निक्टन दिन्द्र फे बदायो गज, 
याही काज मणभ्ति परिनिनली कटाये ई ॥ 
इत्यादि । 


भूगोल भो श्चुनिये । 
ग्रम्प स्म की श्ररचीन की पर्थिन जान, 
तिर्यत्त फी गजयानी तासा परचानिये । 
कीनेला मेकग्यिा फी दिकिटदाध्रा केरिया की, 
उग्गा मगोलिया की निचे कर मानियि। 
देवया जापान की श्रर मंब्ते हे वर्मा पे, 
भ्याम क्यौ यकव. श्रनाम की वखानिये । 
लका की केपलम्या श्रार्मक्क्रा श्रव की जान, 
यारकन् तुर्किस्तान पूर्वी की जानिये । 
\ श्त्याटि । 
ना०२० सितम्परर सन.> ८६६ ९० को सत्यनारायणने वीर विक्र 
माजीत के नवर याद्‌ करने फ लिप निद्धक्िखित प्यवनाया ध! -- 
धनेोत्तरी देमानक कदा, श्मरसिदं केामान। 
ग्रक वेनाल वरद श्र, कालीरास पखान ॥ 
धट परपर श्चाग महग्यत, दरूटवि जाने भाय 1 
तरी पिक्रिमाजीत के, यह्‌ नमर कद्ाय ॥ 
जिम समय सत्यनारायसजी दिन्दी मिडिल में पदते 
शरे उन्दी दिन मे उनी मात्रा बौमार पट गर्ह । उल समय 


श्नापने यह्‌ पद्य बनाये ये -- 
च्च ॥ 


= प० सत्यनारायण कऋथिरल ' 


माता कौ आरोग्यताके हतु विनय , 
सुनिया सामलिया साद मेर गज की मी टेर्‌!" 
अम मातामेत प्राण सजीयन्‌ वकि दिवस मव कैर 
भक्तन के दुसेद्धण सदा त मेणैव अबर। 
भय प्रह्लाद्‌ उयाि कष्ट ते परिम रुहे किटि कैर! 
सत्यल्य य्रारत शग्णागत मेर दुख निर ॥ 
कपि न्द्‌ श्रद्‌ कन्ट 
तुम्टीस्पा कटाक कार्ण पिच नन स्यस्यरन्द। 
जमेजप भोर परी भक्तनप कटि तुम तिन फन्दे॥ 
किनि कष्ट यस मम माता श्रति मुन, सच्चिदानन्द । 
फन नति भला याप पिन सत्यनारायण केः दुष्व इन्द्‌ ॥। 
दत पक्तये मे सत्यनारायण का प्रेम-पुणी स्दमाव प्रप 
देता रे । खमाज महाशय क्‌ सकते है पि “वन पक्ति : 
ङ्ध भी नयीनना नही रै । बेदी पुराने न्द श्रौर वेदी पुरा 
माव द 1 कविता की द्रि से इनका महत्व नकु के यरावर रै 
ये से षुगने दर्रे की सन्नी तुकूयन्वियों है 1" यद्यपि सममालोचः 
केइख फथन म वहत कुं सव्यता दोगी , तथापि इन पद्यौ 
यद उद त कले का उदेश्य सत्यनारायण की कथिता दै मदर 
पतो दिप्लाना नदी द । दम उनक्ते स्वभाच पर प्रसाश डान 
चादते दः रौर साय दी साथ उनफी कचिता फे करम-विका्त पं 
भी श्रकट करन! चाहते द ! सत्यनापयणजी षी सरोजनी-धद 
चना › णकः उन्तम कविता ॐ र "व्यनि, स्वाना ग्द 


विशार्था जीवन ४ 


श्रनेद श्र्निदकद्‌ ` ये तुरूयन्दियोः 'लसोजनी पट.पदी' से यी 
वर्थ पदे की दै ) यद्‌ श्राणा करना व्ययं हे फि इन ठुकयन्दियो 
भें 'लयोजनौ पद्रपदी" की सी सरसन। श्रौर सोन्द्यं हो । लेकिन 
विकास फी टृष्ठिसे इन तुकवन्दिये। का महत्व शसरोजनी- 
परपदी' सर कदापि कम नदी है । किती नक्षेनी कै नीच केडडे 
भी उतने द्ये प्रभिफ श्यावश्यक ह्‌ जितना कि खय से ऊॐचः डडा। 
पक सोथ कलांश मार्फर कों पदाड पर नद्य चद जाना) 
उसे धीरे धीरे यदना होता रै । पदाड की क्ली ऊंचो चोरी 
पर वेढे दुष श्रादमी को देना उतना मनोरजकफ कदापि नहीं 
होसफनां जितना उसे धार धीरे चदृते ह्ण देकर शीता हं } 
जिन खन्यनाययगजी ने सन्‌ १६१८० मेडन्दौर कै हिन्यी साहित्य 
सम्मेलन के मेच पर श्रोगान्धी-स्तवः जेसी उच्च कोरि की 
कविता पदकर सदन्त मदप्या को मघ्-पुष्व कर दधा उन्दीने 
यस चं पटल श्रषने एक वीमार मित्रके श्च्डेरो जने क 
लियः निन्नलिखित वुर्यन्दी की थी -- 


जगवषदर^ू केरोयके हेतु 
शरभ तुमकैतेरूटग्ह। 
जन तुम नाय उवार पत्ती रू नना दूय स्ट । 
मर्ड स्थानि चुम श्राय मचय नगे काय बटः॥ 
जगनदषु दप तुन्दते तदू ताप गदे । 
मयज रोग चद्ूु"यौग से। श्राक निथिदिन तनद्ि द्हे॥ 








« धतत. क्त्यायनिर्टमारमरे छार्स्के ङम्यये रक क्षव्केकषा जम! 


२० प० संत्यनारायरा फविरल 


जयजय वह्‌ दुख पावत तथतव रामहिगम क्ट! . 
सट्यनाणयणं बेगि वचया क्या यद टद व्ये 
वरै कू करि से ह्‌ करतार 1 
गनि कैम शद्ध गज नरिस्ये तिन्‌ सकट रार॥ 
ज गबहादुर वुम्हेया सेयफ गोग गमो यहि मार । 
साप कंष्टदा प्रतिषि चदि श्रवफी सेगामो पा ॥ 
स्के मनकी सकल फामना पूरण परि सुपफार। 
मैन भये यपत योतत नादी भप जग निरजन दास ॥ 
प्ययिकः पा कसि तुम स्वामी । कहा कट" वारभ्यार 1 
सस्यनाणयण श्या तुम्हारी श्य षी वेर उमार ॥ 
जय सत्यनारायण चतुथं कल्ला भ ये, उस समय उन्दने : 
५ फोर कास मेँ पास दने की विनती ” लिपी थौ - 
दे भग्यती छपा क्रो तुम भक्तं श्रापनि जानि क| 
पर्चाकतीं लन दीक सनीय ¢ निज के जानिके ॥ 
शम्िदान सूप काल ने श्य मातु वेषो ्राय के । 
मध्या अयार्यो मातु तेने येग तेग चलयकै ॥ 


~ ५.6 र 
सच जननो तुम पल कस्य मातुजग मं श्रयत्तरी) 


कटा सोद शय मैने कियोमम चेक सीकरी 
द मातु रसना देवि तुम बद्धिकी खडी च्ते। 
सय काज करिविं ठीक माता मोर भव वध्वा दते ॥ 
प्क वार फिग इसी "मवयाधा, "टूमितिहन्‌ रूपो फालः 


यरे जाने पर सत्यनारायण न अपने उद्धार फी यह धाथ 


विद्यार्था-जलीवन 1 


(पैराचचवत्‌ इम्तहान सेद्ध जननि मेको उद्धगे 1 
श्वापि स्यापि मेन्कि श्रत उदि की शुद्धौ फ ॥ 
उततीगय्‌ कनि मे्ू सश श्यो सफल मन फाजन का। 
इतग्तिः जाद शरोर माता दृ्प सव मे देते ॥ 
मरटानं द्‌ मेरि मातु ककि कपा तुव सेवक कटै । 
मौ भक्तितुग्टर चम्ग फीमम ददयम स्यापी रंह" 


उन्ही टिनौ किसी पत्र में “भारत निवाल्ती की' समस्या कपी 
थी । सत्यनारायण ने उसक्की पत्तिं इख प्रकार की थी -- 


ह्नि दिनि देया रानि जाति इवगीदै, 

यका रग द्रवि सुहनरद ससी की॥ 
हपनभ्ये ट परिघो मोनका ग्देदोनाय।॥ 

छपाञन श्राय यद वात नोह दसीकी॥ 
द्यासिन्यु दया कम, तिनं उर माक धरो, 

सामिश्री न जने स्वामि पति तुम पासी क्म !} 
बेद्वग न्विन्य जीभ. द्र निपरलि भई, 

च्ममसुधि लीभिये जु भस्त निनामौ की॥ 
सत्यनारायणज्ञी की उन दिना की सपिता के कद्ध नम्‌ने 

शरदो दिये जति ह 1 - 

ष्क ह्र उर अरण व्रजनागि धारि दया प्रिन कंठ लगाचे। 
चार चत्थिनि ह ते ग्किग जिगायके क्यान यहो यथ पाय! 
च्रौग न चा्तमे कुलो सतन ज्‌ ण्क यदौ चित भावे 1 
प्यार भ्रयीन स्नेदमेः देल्किं कंठ तगो सन तताप नमा । 


म्द प० सन्यनारायणु कविर 


५ 


दुख्यं के दोद्य पर सखत्यनारायणजी ने श्चपनी कु 
सेका नी की ची ! यव~ । 


राहाट क्च॒की नर्द ङ्च श्रलमानी निय भोर। 
मनद, चन्द वदरी शिष्या निक्त श्राव कोर ॥ 


राका~-कारी कनारी दरीग्येच कड नावन काम तटा मी सुहावे । 
पीत उरोज लस पिदुसी युग दसय चकोर षदा मन भावे । 
भामिनक् भली विधि चायसो प्रात स्मेंकषुञ्या लावे । 
प्रारिलिते दुस्य निक्री जनु चन्द्रकला यग्र॒ नाप नावि । 
> <€ १,१ 
दाहा--मटज षटलिन मा जु निय, विरल वि्त वतरत 1 
मग्द्‌ चन्द का चांदनी मन्द परत्त मी जतत) 
गाका- सज सरनिन सोपि रति प्यास तह, 
वृट मा खेह निका पत्गानि जात ्ट। 
लक लचक्ति ग्रति, च मचकत म, 
उनी ह सुदाग श्र रग चर्सात टह। 
सधन सुदाली श्र चाल मतयाली पुनि, 
पजनी पमन भनकार क्गक्षात ह । । 
माप्त समा प्यारी केसी जानि परे सत्यदन, 
चन्द की ज्याप्याति मन्द्‌ प्त सौ जाट । 
> । ग 
दाह्य--नमल वधू क्रिः चली, वामर सुमग सिगार । 
मनं लिया चजभूमि पर, काम कना श्रयनार ॥ 
टीका मुन्द्रस्पकी साग्र वध्‌ थन सानि सिगार चली से नरीना । 
नेन चलायति भद्‌ मगेग्ति श्रं डसवयाति हे स्यार श्रवीना 1 


विद्यार्थी जोबन ` षदे 
संय वडी चक पचक प्र पाय महावर ह छम दीना! 
भित माने श्या भजमडल काम कला श्ययताग सा लीना । 
ण्सननी बदमन्ट पे सोय दूत र्हृनित दीनिन पैरी । 
कानिक्मी स्वह नदितेने सुर्नक नग परितफेा शमि ध्री। 
जायन जोण के जोरमश्रायके ची नदीं पर पीर ये षयी। 
लान गुपान केाज्च भट तिया क्सकी न कसान तेरा) 
इन उदादस्ता से धकर होता दै कि सत्यनारायणजी गो उन 
दिना श्द्रास्ससे धिोपपरेम था। उनके इन प्रेम से प्व 
चार यडी मजेदार दुर्घटना दोगई ¦ श्रीयत सत्यसक्तजी ने 
विद्याम ्िखा था वि, पक दिन फी वान हे श्रापने रुष्ण 
श्नीर भोपिये के पिय में ण्क -एदर्रस पू खयैया यनाया, 
शरीर न मालूम क्या मेचकर उसे श्रपने गुरू महागज याया 
्थुवरदासजी को खुना दिया । श्रापने तो सोचा रोगाकि 
रुजौ हमारी यिद्या-घुद्धि पर पखश्न होकर शाचासी दगे, पर 
चदा उक्लटे लेने के देने पड गये । महन्तजी उसे सुनरूर बडे 
नासाज दए, रौर इनके पाच सात थप्पड़ जमा दिये 1 उरन्ठनि 
फ फि “श्रभी ते मी चाहियात कविता वनाव है, श्रागे चले 
फ न मालूम षः करैमो । स्ववग्दार जो श्रयते श्रागे पेसे छन 
चन्द्‌ यनाये") 
शठुनते है कि येम री इन धौला ने -सत्यनासयणजी की 
ग्ङ्वाररसं शी कथिता को कम कर दिया, लेकिन सिर्फ थोड 
दिन केलिये ही । वानाजी घौ इन गोलो की याठ भूलकर 
फिर भी सत्यनारायण वसे द्धी ध्वादियान छुन्द-वन्द्‌' वनानि लग । 


ग प० सत्यनारायण कविरल 
आपको खमस्या-पूतिं उन्यि --- 


शादे चवाच चहु घा करो पतिदय जारि कदां किनि कासो 
काह कीह्ातो चले न ससी नरि जानत रीत कान श्दासो। 
राधा विक्षासास्रीष्कश्रोरजु लेः लगाय सवे ललिता सा! 
जोपनजोर मरोर मे श्रायके कूवर नि उयरी जासे।! 
नन्दक साई लसै न यमार जूर्भेक जयन सम्हारिके चालो। 
सत्यग स्लूव फिरो निम्दरे संग बोधिके म्यालन को यह येलो। 
याट। स्रनीर्सों प्रागििनफोरत ! सेल्लनो टो स्म गा कौ वरोलो। 
जीजा की ताद परे सन्का तुम प्रार्‌ टी मीजां रयोर्त दोना 
सं श्रफार फे "वाहियात न्द-वरन्दौः पर बद्ध यावाजी का 
नाराज होना स्वाभाविक दी था। दस दन्त को लिखते हप 
हमे पक श्यग्रे जी कवि भ्पोपः की चात याद्‌ श्राती दहै।जवय दे 
चाल्यावस्या मं पद्य वनाया करते थे ते! एकर दिन उनके पिताजी 
नै इष वात परः नाराज होकर उन्द पीट। । चालक ताथेष्ठी, 
श्राप चडे भोततेपन के साथ येते -- 
५ 2272 20 एत प्थ+€ 
० 71016 \ €ऽ€5 581 1 081६€ '” 
दिखम्पर सन्‌ १८६६० मे सत्यनारायण ने सेकेएड डिकीजन 
मे हिन्दी-मिडिल पाक्त फिया शौर नदनन्तरः वे नियमपूर्वक 
श्रमरेजी पठने लगे! 


1 





क््रथवा “निद लगे अञ सन्तति मा ०। ~ 


अग्रे जी-अध्ययन 
[सन्‌ १८६०75२० ६०] 

म पहले लिषख चुके ह फि जव सत्यनारायण 
भिदाष्र मे पदृते भे ते उनको श्रप्रेजी पदानि 
फे लिपट उनकी मानाने एक मास्टर फो, जो 
श्रप्रेजी-मिडिल पेल थे, नियुक्रकर दिया था। 

न लेकिन उस समय पदार मियमाचुक्रूल नहीं दो 

सकी थो 1 सन्‌४२६७ ० मं उन्दने श्प्रेजो श्रध्ययन फिर ठोस 

तरह से धारम्भ किया ! दिसम्व सन्‌ २८६ ण्म उन्दनि लोच्‌ 
मिडिल पमे्ता फास्ट डियीजन मे पान की श्रौर दिसम्बर सन्‌ 

२६०० ई० म युफोदश्नाम स्फल से श्रप्रेजी मिटिल् सेकेएड 

डिवीज्न में पास क्रिया । जनवरी सन ६०३ १० मे वे सैए्ट- 

जान कालेजिये दादर्कृल से प्रे परीक्ता मे उन्ती हुण्ट। दो 
चार पफ*प्‌* परीन्ता मे फल होने के चाद ये सेण्टजान्ल-कालेज 
छोडकर सेणएट पीट कालेजमे न्ती दो गयेश्रौर श्रपरैल सन्‌ ,&०८ 

‡० में उन्दने सेकेशड डिवीजन में एफ० ए० प्ता पास की ! 

परीक्ताश्नो म फोनद्योने का कार्ण यही थाकि श्रपने मयका 
अधिक्लाण भाग वे कचिता कप्ने मे लगा दिया करते थे । इसके 
चादर चे फिर सेएटजान्स कालेज में दाष्िल होगये श्रौर सन्‌. 
२६९० $° मेँ चो० पर पसोत्ला में शामिल हष, लेकिन फेल द्योगये 1 
सन्‌ ,६०& तथा १६२० ० म उन्दने वक्रालत परीन्ता देने के लिपट 
कानून भीपदा था 1 इस प्रकार उनका श्रग्रेजी श्चध्ययन फाल सन्‌ 
१८६७से २६१० ई०तकर समभना चादिप । सन २८६७ ई०सेलेकरः 





र्द पं० सत्यनारायण कचिरत 


२६९० ० तक श्रायरे की जो धार्भिक श्रौर राजनैनिक परिस्थिति 
गही धी उस्सका पसाव सत्यनासयण्‌ के स्यभाच श्रौर उनकी 
कयिताश्रा पर श्रच्छी वष्ट पडा था) सन्‌ २६०८ ई० तष्ठ ते 
श्रागरेमे श्रा्य्यसमाज श्रौर सनातनधर्म-घ्भाश्े। के भ्गडे चलने 
गह थे रौर सन २६०५ मे स्खरदेशी-खान्दरोलन का युय धार्म 
दोगया धा 1 इसीलिण सत्यनारायणजी के २६०८ ॐ पद्या ते 
चार्मिक नावौ से परिपू रहते ये रथया ग्ृह्वारस्स से 
सम्बन्ध रस्यते थे । सन्‌ २६०५ से उनकी कविताया मे ठेषा- 
सक्तिः के भावा का सचाग होने लग। था । किसी कति की कविता 
पर चाने शरोर की खिति का फेमा धभाव पडता है, सत्यनागयस 
कमि कचिता इसका ए शरच्छा उदाहरण है। 

उन दिना श्मारय॑समाजियि श्रौर सनातनधर्मियो म क्सि 
शकार शाखां हश्ा करते थे, उस्मक्षा विगेप वर्णन करने की यां 
श्रावण्यस्ता नही दै 1 शरण्वर साकार हे, या निराकार--दस प्रघ्न 
पर खिर फोडन की श्राचण्यर्ना को जनता श्रय रुमव नह 
करली 1 लेकिन उन दिना शखाथोा की खृव धूम वाम थौ } इन 
शाद्माथां से जनता का मनोरंजन होता धाश्लक्रिन च्राधिंक लाभ 
दोता था टो शरोर के उपदेशक्षा रो, शरोर साथ ही मज्ञा उडात 
भे “भज राम ष्ण गोपाल को उस श्रादेम्‌ से क्या होता है {^ 
गानेचाले सनातनी भजनीक् शरीर “छदाः का बहाना करके ज्या 
लेदर-यर्ख भसा है'--गनेवाे मय्य महाशय 1 

जय श्रागरेमं शास्मीथे की लहर्ज्ञोर्पर श्रीतो यतसे 
नवयुवक्र विद्यर्था उस्र वदाव म पड़ गये 2 । सन्यनासयणु मी 


शछग्रेनी श्रध्ययन २७ 


उन्दी मंसे पक धे। फमो सागग-सन्यासी श्रालाराम, कमी 
व्याख्यान वाचस्पति दौनद्रयातुजो, फमो श्नदद-शय ब्रह्मान 
चा उपदेश देनेवाले हनस्यन्दप के व्याख्यान होते थे । कमी 
भुफावलञे पर “ध्रास्यि मटाशय'" कर फट जाने ये । सत्यनारायण 
जी फो तुरूगन्दी फणे फा श्रच्छा मोका मिलताथा। ट्री 
पंसिल से रदी फागज पर लिपनी ह कविता, एूटी चिमनी फे 
शु धने उजाले मे, शोल फाड-फाडकःर पठते शरोर पाटयाहो 
ल्टते धे ' खनातनधनं समारा में श्रापकी सूच पू होती थो । 
सन्‌ २६०० ० म श्रापने परू पुस्तक लिखी थी, जिस्फानाम था 
्दानन्दि मद्‌-मर्दन' । पुस्तक कै श्राचस्ण पृष्ठ पर छपा था -- 


\ 


` दयानन्दि-मद्‌-मर्दन 
श्रथत्‌ 
( श्रीमान्‌ स्वामी छउबरानन्दगिरिनी द्वारा 
दयानन्दियो री पराजय ) 
जिसके 


परिद्व सखत्यनारायलज्ञी सभासद श्री ल्तनप्नन- 
य्मस्मा श्रागसा ने बडे परिशिम के 
सहित सखनातनधर्मािलभ्पिये के 
्रसन्ननार्थं पय में सन्रह पिया 


दत प० ख॑त्यनारष्यण्‌ कविरत्र 
पुस्तक के अन्त मे लिखा था ;-- 


निकट सागरे नगम के, धाधृषुर & भाम 1 
खफीदाम वपिचार्थी, सव्यनसयण नाम ॥ 
\ इरि जम रसिक सुजान दिति, करी ग्रिनय चित धारि 
दो शब्द जो दोपणुत, लीजा सुमति सुधारि ॥ 


उन्दी दिना परिडित मीमसेनजी श्रास्यसमाज को छोडकर 
सनातनधमी वन गये थे। श्रागरे मे भी वे पधारेये, श्चौर 
सनातनधर्म-सभा मे उनके व्याख्यान हपट थे । सत्यनाणयणं 
जी ने उनके व्यास्यानौ का वृत्तन्त पद्यौ मे लिसाथा श्नौर प० 
मीमसेनजी के ्रसिनन्दन फे लिए निन्नलिखित पयवनये भे -- 


मण्डो सराध /सभी पिपिततेसु र्दी नदी नकु गोर क्चाई1 

केदरिसो दुद क्यो ज्ञ करयो मुसमाज श्यो नदि ने क चलाई) 

मायाके सागरते हमको सुपा करि लीन्देसि प्राप वचाः 

पटित भीमनू श्राय भले सष भीति दरी इदमरी दृचिताई 

मौमसेन श्भिवाद्न मे भी “्राय्यं'' लोगो की खूव खवर 
ली गई थो। 


भ्राय्य कटत न लाज श्रयति जिन नक, 
\ जीभ के चल्ेया यथा मडके मण्या" ॥ 


॥ इत्याद 
इन पद्यौ से परकर होत दे कि „ फो नार्य" 
लोगो से बहुत चिद ˆ ~ ~ 


श्मामे देखा दे ५ # भ 


शग्रेजो-चध्ययन २४ 


, पर्‌ शादचय्यं रमे , लेकिन उन्दे थह वात ध्यान म रपनी 
चाद्य कि जिस समय ये तुकबन्दियो स्वी गद थी, उस समयं 
श्रा्यसमाजिय श्रोर सनाननिया मेँ दसी तरह की हवा व 
रदी थौ। 


श्रीमान्‌. पडित श्रभ्बिकादचचजी व्यास फे स्वर्मवास पर 
सत्यनारायस्‌ ने क पद्य वनायै थे । अन्तिम पद्य यहं चा ~ 
कामिनी कान्य किलल भरी श्मनि चाय सो टोले मदा मगमाती । 
श्माप के नाद भरेते विना वट रोय रदी जलधार छचाती । 
म्यास जू. दाय चले वितयो तुम चादि चले किटि च यट. धाती! 
द्मयर दाय भिना तुमर फटि जातिदै भारतयपं की डती 1 
महखनी विकस्य के मरने पट भी सत्यनारायण ने 
वुकचन्दी कौ थी 1 श्न्तिम श्व्द्‌ उन तुके! के ये थे - 
श्ट्प की चटोस्यिा" '्दुस-नीति की यटोसिया' रस को 
कटोरिया श्रौर ध्मारत को त्याग गई हाय विष्ोरिया }” 


कमो-फमी मने मै श्रारर श्राधो श्रप्ेजो श्रौरश्रागी हिन्यी 
, में मी कविता कर दालते थे । यथा-- 


श 
एणपहु एफदा655 ९० फट 


सुष्पानिपि शान शते पगं धारिय । 
द० ००९ प्ल श्णध्राठपा शण्प 
शतिमी ह स्वामि दिये म पिचण्यि। 
& । लाण्णाव , ए 0० णलि पठत + 
सुभेष के यायी फलय निगापियि। 


णः 


\ 


३० प० सत्यनारायण कचिरतं 


041 5 एटा 588 {0 प्‌ 
दूखमोचन लोचन कौर निदाग्यि । 


स्वामी रामतीर्थं > व्यार्याना का प्रभाव 


ज्य म्यामी रामतीर्थजी ने मथुण म व्याख्यान दिये थे, 

सखत्यनारायणजी श्रागरे के करै च्रदमियो के साथ उन्दं सुनने 
कै लिप मथुरा गये श्ये । एक वार स्यामीजी ने सत्यनारायण 
को श्मपने कमण्डल से जल श्राचमन के लिये दिया। 
सत्यनारायणजी थे यमफराका-मन्धर के शिष्य, वड़े घचडाये श्रौर 
चिल्ल के वजा भगे के ऊपर के गडदे मे जल लिया श्रौर 
मस्त पर चटा लिया 1 फिर तोण्सेचेले टृ कि स्यामोजी 
की तरह श्रोञम्‌ श्नोरेम्‌ पुरत फिरते श्रे । इसलिए श्चापका 
नाम भन्रोरेम्‌ः' भी पड गया था ! स्ामीजी के एक व्याख्यान 
के याद उन्दने पष कविता पदी थो, जिखङे दे पद्य यो दिये 
जतेदहै। 

श्री नटनागरः श्रागर ग्रो चृपभान ललीके रती प्रियरि। 

न्ययन ललिताई ते यति क जगलीन के खेलनगारे । 

रनक भक्तन के श्यति दी ग्रह दुष्ट द्ुथैनन मागन हरि! 

स्वामि हमारे सभी पिपिते कदु वन्दि कटै पद्‌ कज तुम्टरि। 

द जनग्जन मो दुखभजन गजन सशय के तुम स्वामी । 

शुद्ध सनाततनधम के रन्तक यादी के कारण द्धौ रहे नामी 1, 

वाणी पियुष प्राह ते राज क्रिया मके! छृतद्कव्य गरकामी ! 

बृडत पार कग्मो दमकेा जग तीर्थम नमामि नमामी । 


शग्रजो-्ध्ययन ३४ 


स्वामी गमतीर्थजी सत्यनारायण पर वडे प्रसन्न हागये थे 1 
कदा जता रै फि वे सत्यनारायण फे श्रमसफा जे जाना चाहते 
ये, लेस्नि उन्दने वृद्ध वाया रचुधररदान की सेवा कोडकर 
जाना उचितं नदी समभा । स्यामी गमतीयं जी ज्ो-ज्दो जाते 
उने साथ सत्यनागयण नी जते थे श्रौर उनके उपदेशा मं 
मस्त रहते थे ! पडना-लिखना सर भूल गये ये । सत्यनासायश 
के मिनो ने उन्टं हुत कु समभ्ाया , लेकिन शापन कसी की 
यात पर व्यान नही दिया 1 जोग उन्दं पागल कहने लगे श्रौर 
तस्द-तग्द खे दसीमजार उडाने लगे) उख समय सत्य 
नारायण ने यह गजल वनाई थौ -- 


यह पागल दहानाता दमक खक टि खमापिकि द्वा। 
सभी जगधर से गना सरवाण्कि ह, खनप्किदे। ॥ 
ज मड जाना चरि कि दुनिया का गद वया हे । 
शक पागलपन समाजाना खयारिक दा, खचापिकि दा ॥ 
सभी मिथ्या सभी मिथ्या यह जीयनमरणा भी मिथवा । 
शमय प्रमपृर्ग दा डके खयान्कि दा, खवापिकि दा ।' 
पागक्त दलि के कपि सनि भटकते पिर्ते जगल म 1 
पागनपन समम जाना सुयरप्कि डा खचारिकद्ेा ॥ 
ग्रस के। पा लिया जिसने उसी का नाम पागल है 1 
पागलपन गल पडना खमाशिक हा उवारिकद्धा॥ 
सन्य दाना चाहता पागलो का वादणः। 
दमये इमाल यद दुश्रा खयाप्कि ह, खयारिक्‌ दा ॥ 


५२ प० सत्यनारायण किस्त 


इसे यहुन ठिन पो सत्यनारायण ने स्वामीजी हे चिपय 
मे एवः श्चष्टक नी वनाया था, जिका नाम था श्रीरामतीर्था्टकः 
-यह्‌ सरस्वती, म छुपा था ! पाठको के मनारजनार्थं उसे दम 
यदो उद्धृत करते दै! । 


श्रीरामताथोष्टकं 
जय जय व्यानन्द्‌ मगन "नन मम टरमायन । 
जय प्ममन्द सुन्दर नेह गस सुषि रसायन 1 
जय विशुद्ध वेदान्ते “भ्यास' नय मग दरस।गन । 
जय मिद्धान्त उजास (गम चर्सा, चरभायन 1 
जय पुलक्रित तन पायन परम, प्रफुनित पिय भ्रं मायनन । 
जय जग दुरलभ श्राचाय ग, शर्य रत्न गौं रतन 1 > ॥ 
जय तपचर्यां उदाहरण मनहरन जु श्रनुपम । 
जय नित नल उमद्ध भरन युयेकन हिय उत्तम । 
जय उदार पर टित सुधार-रत भारत प्रियतम । 
जय लियं जानन खड र क ण्क सम्‌! 
जय चर तग ग्रनुसाग प्रद, गद्गद्‌ हिय सत सुदुदवेर । 
जय पद्‌ पद पर स्यातत्य प्रिय, पिस्द प्रभ पकज भ्रमर ॥ > ॥ 
जय पजान मराल वाल गुन मनु माल धर। 
जयति स्मेमन प्रतिपाल सुमत्ति गति रचि रस्ताल यर । 


जय पिनोद तरत पमल सुधाकर कर उञ्जल तर । 
जय स्वजन्म यसुधा सेवारत पिरत निरन्तर! 


५ 


श्रप्रेजी श्रभ्ययन दे 


९ 


जय भद-भय दाषस्न दुष्व हरन भेद हए्न ताप्न तन । 

जय प्रण्न मृदु स्वर सों “प्रणव उञ्चारन धापन षने ॥द॥ 
जय कुमाव कुल-कदन सरलता उदन सु्टावन 1 
चास्ददन मन मदन मदन मेहन मन भावन! 
जय श्रगाध र्ठ ण्डी गद्धी+ सद्गी पायन। 


श्रज प्रजभापा मक्त भक्ति रसं सुचिर रखावन । 
जय जग कलोल्त फर नोन श्रतति गोल घन्द प्रियतम परम। 


पृति धर्म प्रभाकर नरम दिय हारन भव भय भरम तम॥ ४॥ 

जय प्रन ग्रनय दरूदावन दू तर द्रोहं षुटावन ॥ 

श्राएन मुय यदावन वैदिक ध्वना उदढावन । 

जय धिदेरा विदान चकित चचल चित चोरन॥ 

नित श्यणेप उपदेश प्रघुर पीयूष निचौरन 

` शधि दिष्रूत विपिध म्मानञुत ददै श्रुति परिचय प्रवल । 

भे अयङुमार९ जय पान जिय भारत रति राची नवल ॥ ५५ 
विशदे उपनिषद पदम शप्र्िफ)* धटपद शु जासन 1 १ 
सुघर ' स्वच्छ स्वच्छन्द खाधु उद्य संवाप्न। ' 
सुलम सुमान प्रमान मनोविज्ञान उधारन । 
भाप्त-दशा जुधाप्न खय तन मन धन धारन ॥ 

ज्य मन्द्-मन्द्‌ श्रानन्द्-रख पारायण पपिया यमद । 

जय निरत श्यात्मरत सतत खत, घतनारायख दिय सुष्ठद ॥ इ ५ 
यद्‌ पातम प्रज श्गमश्रमर श्रनुपम श्र श्रय । 


तनि यासो सम्बन्ध प्रकृति मे प्रकृति दोति लय 1 
स 
९ श्रमेरिका र ्ालिग्राम स्वप कृष्ण का प्या नाम । 
च द्र मासिक पत्र | 


३ 





६४ प° सल्यनारायण फविरल्न 

\ ६४ = 
यो धिचारि. उर मरम प्रवल प्रगटत इमि निश्चय 1 
रामतीर्थ भारतमय भारत रामतीर्थमय। 

कहा मिलन विदुर्न जव तुम हममे हम तुमे यसत्त । 

दष विमल व्रह्म वैभव दिपुल विश्य उाप्न केषल लघत ॥ ७॥ 


८५५ ॥ 


जय लौ देश हितैपिन का भारत मेँ -आ्दर। 
जक्षत ,धुषि अखण्ड शद्ुर वेदान्त उजागर 1 
जवल सुभग स्वदेश भक्ति निरणेप वसति मन । 

जयन्तो जगमग जगत जगत जगमगत प्रोमपन \ ~ 

तवत -निस्षण्य रटहि, रामतीर्थं कीरति ग्रमल। 

नित शर्धत प्रति उर पटल पर, श्रजर प्रमर प्यधिचत श्रदल॥८॥ 
` माताकी मृत्यु 

जव सत्यनारायण ठगमग १७ चं फे थे , उनकी माता का 
वेदयन्त ह्रो गया 1 उख समय उन्दे जो दु ख खा उन्दोनि ‹“माता- 

विलाप! नामक कथितः मे दख सोवि भ्रट विया या-- 

तिरे विना मातु केः मेरो कोजर श्रौ सौद 1 

हाथ पाव -ररि ऊजर माता केः सुख मोर धुव ॥ 
भति मति क्षेवख हाथ गहि के मेक पहर । 
यदी फिकर करिके छो माता भोजन मेहि करै 
दत्तचिन्न षै मो कटं माताद्रतो चिनु कोन पह । 
मार पीट के जननि रौन मोह दवारम्वार दि है ॥ 
पदे-क्तिदे. कौ मातु रजते कोन परा जे! 
भोतरते प्रसर दूरौ माता ऊपर ते जु चिरदे॥ 


५ 


श्च्ेजी-तध्ययन- ३५ 


रामचरित मानस छी माता कैन छटा दकहरैहै। 
टेक नेटि ५५ कीक निन टेक क्तु फहरैहे ॥ 
खुशी ।ष्टेय कर माता मो चै के इनाम श्रव देगी 1 
समभि उठनि श्रपने लालन की फैन ष्टीय भरि लेगी ॥ 
हाय मात । निज वत्सहि तनिक कितको जाय तिधारी ! 
विना लै तुमरे जल थस्वे नयनन ते शति भारी ॥ 
जो मै जानतु एषी माता देवा कप्त नाई! 
हाय | हाय 1। कहा कर मात तुव च्टल नही फर पाई ॥ 


माता.के मरने पर सल्यनाणयण॒ ने पने गुरजी के नाम पक 
चिद्ी छिखी थी । उसे हम यर्दा उद्धृत करते है । 
, 4 

श्रोभगवत्ये नम श्रो गुरुवर्फ फमलेभ्यो नम 


श्री द्‌ युत प० जी महाराज~-स्टाग दडधत के पवात्‌ ठेदर का नीचे 
लिष्या सविनय निवेदन दै -- 


हमारे पापों केउदय सेश्रीर पुण्योंकेचोण दोनेमे दमारी प्यारी 
मुखकारो दीनन हितकारी मा गत॒ मगपयार७केा स्यर्मनारी फी-ोदमेने 
गद › यह तो ताय चित्त का डाद्‌ करटी श्दा याकि ्रौर दूसरी श्रापत्ति श्चारूर 
मेषक पर उपन्थित हुड दै । श्रघ यह के पटितगण उनकी त्रयेदयी फे द्विषय 
मे भगदा कर र्दे । कें चन्द्र दिन फी कना द प्रौर कोई ढो तेर दिन 
हौ फी मानते द। श्रौर मदि प्रणीत गरुड पुराण मँ भी यही दिया है यणा-- 


* ्र्ोदयेन्दि खम्पोतो नीयते यम किक! 
पिय दैदमाधिघ्य दियारी सुधान्दित ॥ 
1 । गुल्ोकः १३८, भभ्याय २ 


२६ प० सलयनाययस कविर 
श्रपिच 


चयौदशेन्हि सम्पतौ नीयते यम किक) 
तस्मिन मिः ्रजतयो ग्रहीत एष मर्कट ॥ 


इछोक ४४, अध्याय २ गरुड 

दखका श्रौ श्रधिक विवर्ण उक्त श्रध्यायकेदेरये ्लीकसे प्रते 
परलोक लक दिया! इषः ग्रन्यचे माम होतार क्षि पश्चात्‌ द्‌ दिनके 
हमारी मा का णु नटी मिस खकना । एसे तेशह ही दिन का कार्य दोन येपग्य 
दै। मेरे मलानुशषार मानिक प्रादु विक प्रादु वा पकाल मृत्यु सा यिष्य 
इसमे जुदा ह ! मष्टारज ! सेवक की मर्थना यह है कि पचकीं में यदि तर्ही 
कएते है तो यष्टौ फे पदितों के मत पिरुहु है › शरोर यदि उनके पचात करते 
ह तो गरुद पुराण के मत-विरुहु है , श्रौर मा के यु नही मिलता --प्रधवा 
उक प्रन्य भरूठा है घा यष्ट शलोक मिलये हुए दै । ए, पचकौमे दाष कमे 
करना भना दे सेए याँ पर यह फा उपर्थित नदी । फुपा कर ्जैषठी देवक दे 
गना हो वह कर, यये यद प्रया बहुत प्रचलित भी नही हे । शेप मिलने पर । 


स्मभागा सत्यनारायण 


धरोधपुरः श्रागया 


भिचकौषद्यमे पच 


उन दिनों सत्यनारायणजी सनातनधम का भचार करने के 
लिये भी शाख पास के प्रामों म कभी-कभी जाया करते थे, यद मात 


क 
-- श्ग्रेजी-श्रध्ययन ३७ 


निम्नटिखित पय से, जो उन्दोनि श्पने किसी मित्रके भेजा था, 
अकर होती है । 
पच्च 


सिद्धि भी सूयण ते भ्रुधितं पावन परम पियारे 1 
राम राम बहु यार मासे लेट रथम सुष्ठकारे॥ 


ला पाये चितदै सुन लीजै कटुक हालत श्व मेरो। 
यै प्रिय फुल सयहि विधि चाहत तेते कुशल चनेरो ॥ 
यहु दिन ते निं भेजी पाती छाती दर्फति मेरी! , 
करक एरेना नित ष्टौ छरकत निदुर शुद्धि कष्टा तेरी ॥ 
श्रय सोचि खम कर चेतः कटुक दय उर लाप । 
मन तुव पीरतीर सी खरकत तां तुरत मिटावै ॥ 
कारय विना हाय कर्यो घ्यारे स्तक फ्रोध तुम फीन्हो। 
दुष्टपजके यस में द्रौ के क्षो श्रयत सिर लीन्दो ॥ 
जाति ली परै प्रय मोकों क्रोध तुम्हार पियारो। * 
शाधि लियो ताही ते निज उर मोर्फोहायं चिमासे) 
मुषित कर तेरो मन दीपक तेल सनेह जरे । 
हरि द्हरि कर रे दियं छि ये हौ भित्र हरय ॥ 
सहो काज नखै याते दूर करौ तुम याकेा। 
मन दद करि कटि कर पियारे पकर शान्ति ? तारको ॥. 
माता त्यागि स्वगं छा ध्या तुम क्ये ग्य सुग मेरो । 
महपाठी पन भलि मित्रक र्थो प्रमं श्रव यश्चो 
हाहा करि कए जारि कौ नैक पडी वेग पठातौ) ८ 
पिरह यन्दि श्चम्यस्तर लागी त्रातो डेग नसावी प 


¢ 1 


प० सलयनासयण कचिरल 


पाय लगन निन पितु माता सन किये प्रति दी मेते ! 
र्तं फुपा जानि जन श्पनेा है उन क्ते ॥ 
शुद्ध खनातनधमे के रक डालचन्द॑जे प्यारे । 
त्वरघाल तिनके सुत श्रादिक श्र जा मित्र हमारे ॥ 
श्राधिषीद कटो तुम मेते एवहि सशी मना । 
दम्भी श्रौर पाखण्डी मत के जरते खाद नसयै॥ 
पठे श्रागरे घीच पिप्रवर जा धेनीपरसाद । 
कह तिन से पालागन मेसो मिच सहित प्रल्हाद ॥ 
श्री पित दृध्वरप्रवादजू्‌ भगणनलान के भ्राता। 
जाय मदरखा तिनते कहु तुम पाल्तीगन मम ताता ॥ 
विनय सहित पिनती करि दीजे प्रिह नाँहि पठादं1 
किदि कारण इतने दिनान सों श्रदया दृष्टि लखा्द 1 
फडुक दिनन के माहि श्राप के ग्राम वीच ग्मा्यौ। 
विनय सनाननघमं सभा कौ तुमको एरय सुनावौँ ॥ 
रय कु श्रीर लिखत नदि रायै करट इत्यलम ताति । 
सुधिकर योश्च पत्र तुम भेजा मु्ी हाय मन जते 


श्रो बालमुकुन्दजौ गु कौ भविष्य-वणी 


२२ अगस्त सन्‌ १६०३ के “भारतमिधे” में सल्यनाययण की 


निन्नटिखित कचिता छृपी थी- 


चिस्था जन्म गमाये श्रे मन} 


सव्यो प्रपच उद्रपोयफ कों रामि कै नामन सायोष 
तरुणिनि तरण रवति को लखि के हाय रिरो भरमप्यो ५ 


ध्री अध्ययन ३5 
प्य) श्रचेत चेत नरि फीन्द्ेः सगरः खमय दिताये ! 
मवा जान फल्या श्रुते उरक भलौ दौरे 
परक्तियके द्दियदेत न हिषकतद्गैक नदरी रमाया । 
भगवा भेष धण्चो ऊषर ते नाहक (41 मुडयि ॥ 
तन मनरनन भवमयभजन प्रस प्रधु के दिह्यये। 
नित प्रति षह पापम रत त्‌ फष्ह्‌न युरय कमायो॥ 
मगनमय फा नाम सज्यो दिषयन खो क्तिपटायोा! 
सत्यनारादण हस्पिद पकज भनो होय मन भये ॥ 

२५।५।९१९५३ 
दस पर रिप्पणी कप्ते हप भीषाटमुङ्न्दजी गु्तने लिखा था-- 


शह खवा घानक की कथि प्रीयत प धीधस्नी पाठक की मापते 
मारे पाम पर्चो] । याक तधियतदार दै \ यदि प्रभ्याख कता ते भविम्य 
मे प्रष्ठी कथिता कर सकेगा ।, श्रपनी तरक ते ट्म एननाष्टी फति दै कि 
भापा नण वष प्नौर खाफ षरे श्रीर्‌ कुदढ थे द्ग फी कविता में श्रभ्यास 
ष्ठि, यर्योि जित सद्र फौ वद कषिता कै धेम हिन्दीमें वुल श्रधिक 


तौर उत्तममे उत्तम ष्टो घुष्ती हे 1 ॥ 744 ण 


यद्‌ घतखाने फी च्ावद्यरुता न्दी किं इख“तयियतद्‌ार वालकः? 
फे विषय मँ शुत्तजी की भविष्यवाणी कितनी खच "टु | यह बात 
भ्यानदेने योग्य दै क्षि सत्यनाखयण की कविताका प° श्रीधरः 
पाटकः ने "“मास्तमिन्न » सम्पादर के पास मेजा था 1 सत्यनारप्या 
पाटकजी फी फपिता फे बडे प्रेमी श्रौर पाठकली कै छपा पात थे । 


४० प० सत्यनारायण कविर 


द्विवेदीजी से परिचय 


खन्‌ १६०३ कै अन्त मे सत्यनारायण फा परिचय प० महावीरः 
श्रसाद्ज छिवेदी से द्रा । दिवेदीजी की पक चिद, जो उन्दनि 
सत्यनारायण के ३२।१००३ के भेजी थी, यदो उद्धृत की जाती है । 
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हके वाद्‌ ३० दिसम्धर सन्‌ १६०३ फा दिवेदीजी ने प्क काडं 
फिर शरेगरेजी मेँ भेजा था,जिखका तात्पय्यै यद्‌ था कि पदी जनवरी 
के १६ बजे सयेरे वतपाडे मे सुकसे ्राकरः मिलो ! हम समभे दै 
क्ति सत्यनारायण का द्विवेदीजी के दशन करने का सौभाग्य पहली 
जनवरी सन्‌ १९०६ फे ही पराप्त दुखा था । निस्सन्देद दिवेदीजी जैसे 
.खाहित्य-तेमी का अभाव सत्यनायायण के हृद्य पर श्रवश्य पडा 


दोगा । सत्यनागायणजी की सत्यु के श्नन्तर द्िवेदीजी ने सरस्वती 
मे स्वि था-- 


श्रत्रेजो न्नध्ययन \ 


“सत्यनापायसजी से हसाय भयम परिचय उख समय दुश्ा 
था, जप्र वे पेद पलास में पटक्ेथे । पेट कीग्ेस्णासे जवयजर 
हमे श्रागरा जाना पडता था, तय-तव वे मिरते थे ] खयर पाते! 
इहभारे ठहर के स्थान पर श्रा जाते थे । दिन दिन भर साथ र्द 
धे! तार गञ्च फे पासश्रपने गोभी पकः धारवे हमले गयेथे 
इनका श्रसामयिक्र निधन वडी दु खदायिनी घटना है ।* 

सन्यनारायण फी फविता कभी-कमी सरस्वती में छपा करर 
थी} नसी यन्वेमातरम्‌ कथिता ॐ पिपय मँ दिवेदरीजी ने इद अपं 
२०।०।०५ के पत्रमे लिखा था - 
भनमस्कार 

वन्दमएवसम्‌ प्च । करिता यड दौ मनोर दै । थेल-- पर 
ही कमी फभी छिखा कीजिये । शौर सय कुल है 1 


भवदीय-- 
५ महावीरपरसाद्‌ '* 


स्वदेश -बाधव से सद्थन्ध 


जितने नवसु स्वदेश-ब॑घव» ये दरया दिन्दी छिखने की श्रोर 
प्राकधित षप, उतने वहुन कमर पं ठार हु लोगे } यर्‌ पत्र स्यदेशी- 
आन्दोठन धेः युग मे श्चागरे से निराला गया था शरीर इसके रेख 
प्या कवितापे देशभक्ति से पूरं होती ्। ^स्वदेश-यौघवभ्का मेयो 
भी सत्यनापयस्‌ का बनाया श्या था । 


र पर सत्यनारायण कविरत 


ष्देय चेवा चम उन्नति चतत सुविचार! ~ 
व्थपार भ्रम पठार श्रु नय नागरो पर्चार॥ 
सत्काव्य प्रो कल कला क्षौणएल करनकेा पिस्तार १ 

1 करतेघ्य जानि 'वस्यदेण-वाधयः? को मये अवतार ए 


सन्‌ १६०५ में “स्वद्रैशव-वान्धव ° के सुख-ष्ट पर यह पद्य छुपता 
भी था। इलके कुद दिनों वाद्‌ से सत्यनारायणजी ^“स्वदेश-वधवः 
के पद्य विभाग का सम्पादन मी करने ठ्गेथे। 


श्रीयुन चतुर्धेदी षण रामनारायण मिश्रे परिचय 

सन्‌ १ | चतुवेदी श्री रामनारायण मिश्र श्रागरे मे ये । 
उनके हिन्दी कविता करने का गोकः था । मिश्रजी के प्रभावे 
सत्यनारायणजी ने अग्रेजी द्ग फे श्रनुप्रास श्रपनी कविता मे लाना 
भरारम्म किया वा । का्मीर सुखमा उन दिनो नयी निकली थी । उसी 
वजन परवसरतव पावस की कविता उनी थीं । “गघवेन््र"› भी भयाग 
से चतुर्येदी प० ढारकाप्रसादजी शर्म्मा ने उसी जमाने में निराया 
था । उसमे सत्यनापयणजी की फविता कभी-कभी लुपा करती धी । 

रेवरेण्ड खल० वी० जोन्स को हिन्दी पट्राना 

जिन दिनों सत्यनारायणजी सेर्ट जोन्स कालेज म पढते ये , चे 
पकः पोदरिडयन खन ज दिन्दी भी पढते थे । ये मदाशय 
श्ाजृकल उत्कर के यैष्टिस्द , मिशन भे काम करते है । जथ इन्दोनि 
सेयरेएड विस ( भिखपरट सेर जान्ख कालेज, ्रागगा ) के पच 
मे खत्यनारायणं की खत्यु का समाचार पढ! तो इन्दोनि विस 
खादय फा अपने ५ फरवसी खन्‌ १६१६ के पत मे छिस शरा - 


=. 


> श्रयरेजीन्छध्ययन धद 
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श्र्थात्‌-“ मव से भथम मे श्यापफोा यह घतछा देना चेता 
कि श्राप फे भेजे दप ( प० खल्यनासयण की श्प्यु पे ) समाचार पा 
पदफर सुभे यदुत सेद्‌ ह्या दे । श्राज से दस वयं दले मुक 
स्पमीय पडितजी छी याग्यता का दुखं परिचय मिला था । तमी से 
दम रोगो मे पडी मितः हेष गई थी । ये उम समय गवर्नमेन्ट कालज 
म पते घे । रामायख॒ चा उन्द यटुन श्रच्छा छान चा श्वौग उसी फे 


॥ 


७४ प० सलयनाययण कविर 


छया उन्देनि मुभे भी रामायण फा पक धमी विदार्थी वना दिया । 
उन दिर्नोमें मैने उनका पफ वहुत श्चच्छा फोर किया था] चह 
ऋअव भी मेरे पाल रै। मे नदीं जानता छि श्राप उक्त फोटो की प्क 
थति छ्रपने पात रखना पसद्‌ फरैगे या नहीं 1 प्क धार उन्देनि मेरा 
-आर्थना पर हिन्दी म वच्चो का एक गीत चनांया था! उ्तसै 
भारत मे याजा करते समय मेने इसके श्ननेक चार दुहराय। है शौर 
जव कमी मैने शसेष्टादै, लोगोकेाेसी श्ये विनानहीम्दी'ये 
पक्तियो लिखी किस प्रकार गई , यह भी सुन लीभज्यि। मेरी वडी 
चहन मिल रेडिय ° फेम० जन्त ने युक से कषा कि अप्रेजीमें 
जैसे वर्च्चो फे गीत है उनके समानदहिन्दी मे भी कुड गीतोकी 
जरूरत दै 1 मैने अपने पडित ( सत्यनारायण जी ) से कहा कि 
साप कोशिश कसे वनाद्ये श्रौ मैने उन्दं कर श्रप्रेजी भीतो फा 
भावाद हिन्दी मं चता भी दिया । तमी उन्दनि साधकीयेदहिन्दी 
परियो घनाद, श्रौर जय वनगई ता वडे श्वुश हण । मेरी सम्मति 
मेँ उन्द इन पक्तिये। के वनाने मँ ्च्छी सफलता मिरी । मेरे ढाका 
च्रले त्रान ॐ पूं वे मेरे पास वीस पक्तियो का पर शमिनम्द्न पत्र 
छाये जिसे देखकर मुः वडा श्राण्चय्यै श्रोरः प्रसन्नता हुदै । *” 
व्योकेजिखमीतका जिक्र मिस्टग जेन्स नैकियादै, चह 
-निक्नखिखित है ~ ४ 


सुन सुने रे दसवां, श्रख लगो हे युको भार्‌ 1 
भरो येनो जल्दौ जल्दो, पो श्रभी नखला ह्दी। 
होते ज्योंहो गर्म कदाच, उमे दो पूरौ शुडवादं । 
चीदेपखो दुन दुन कप्तादै, शव लगो उयला पडता है। 


दे पण सर्सयनारपयर्‌ कविर्त 


, विष्ये जनिकान्ड निरन्तर रख वस्ठेयेा + 
" सस्सेये नयनेह, करुश्तमय पद्र पेये ॥ 
् निस्त नागरी उन्नति मे ्रपनी चित दाजी + 
" ~~ या श्रबलहि, उद्ुपरि सुदित निरमण यश लीरा ॥ 
या देहि तेहि शक्ति भक्ति नित निज चसननकी।॥ - 
त्तिनसा तव मन कते गुद्धना--रति मुवए्न की 1 । 
ऋरत भारत शरुभचिन्तक तं ठ्य परायण । 


५ 


हाहु, मदा ्रा्ीस देतयह सत्यनारायण ॥ 
उत्यनारायण 
चाध्रपुर--्रागरा 
पठ के मनोरजनाथं रेवरैरड जान्स की यक हिन्दी.चिष्टी 
उयेवपि-लयो नरु यदो दी जाती है । 
२6९०५१७ १४८, पर्ल, 


0०८५3 शछागस्य 2 । १६ 
आयुत रिय बन्धु सल्यनारयण 


आणोर्वाद 

नेक विन खे मै श्मापकती ओर से पकः प की वाटः देर 
र्ता हृ क्योकि प्रव तकः श्प वी० प० पास हो गये 
जा, यह वात मे रीक जानता नदीं । क्यों भाई हम दौ अनं श्च 
सोग दहै न, से सुक भूलियो ना --िन्तु पत्र छिखने की पारी: 
है--भ्रापका पकर पप्या रौर इखसे मै यति श्नानन्दित यरा] 

आआ्आाजकख न हो कि हिन्दी पदुना लिखना भूक जाड", मै शर 
दिन छु ना कुव पटा करता द} उचित है जो कमि राप चेले की : 
समाचारः स्युनमे "छख र्डं 1 


:7 उग्रेजो-छष्ययनं | 


हुन दिन से मै जान छिपा हं कि वज्ञ शरोर हिन्दी म बहुत 
मेक है - फिन्तु बदला का उद्धारण मेँ इतना श्रन्तर है कि कान 
फटने कैन है जीर श्रागे यदो पर कथा-पसग में अनेक शब्द्‌ व्ययहार 
करते है जो हिन्दी मेँ केवर पुस्वक में उपस्थि है । ास्तविम दोनो 
आपा सस्छृत से निरुटी ह-परन्तु भाई मेरी इच्छा हिन्दी पर 
सवेदा चलती रहती है योर क्या यह तो है न, मेरे जन्म स्थान 
फी बोरी । कया हम जन्म देश भूल सक्ते है, कमी नहीं । 
दयामय परमात्मा श्रापका सुख दे यद मेया भाथेना ] 
"^ श्रापका चेला 
॥ + पल० वी० जोन्स 
अपने भचेले", के दम 'द्ाशीरयाद” का पाकर सत्यनायायण के 
श्न्य ही हेली श्रा गर होगी 1 
सम्भवत ष्टी पादरी सादः की पढाई पे पिप्य मे श्रीसत्य 
भक्तजी ने प्क घटना '्वियार्थी १ मँ टिसखी थी, वह्‌ यह दै! पक 
श्प्रेजी पारसी श्रापसते हिन्धी पठता वा । उसकी पाई म तुटसीरन 
रामायण फा राम-सयययस्याटडा शग मी था] जर पटते पठते बद 
शुप-मग फा वर्णन समाप्त कर चुका, श्रौर उसे पश्चान्‌ उसने 
चरिभुवन धोर्‌ फटार» वाट दन्द पठा तय उसने जिप्रासा की फि 
श्मर तकत इसमे वयर ददा श्रौग चोपाई श्रते रहे, व ष्या 
कारण है फि यह्‌ नवीन दद्ध फा चुन्द रिसा गया। दन छनेखे 
भरण्न सुनकर पक धार तो श्राप चक्ख गये श्र कराने की 


४८ प० सत्यनारायणु कचि 


घात भी थी । पर धन्य है सत्यन्परायण फी युद्धि का, जिसने तुरन्त 
ही प्क विचित्र उन्तर सेए्व निकला ! आपने कहा-"“धनुष द्रखने कै 
पटले सव लोगो फ विचार भिन्न-मिन्न धे । जनक धलुप न द्रे सै 
सीता कै विवादित सदन्ने की वात सच फर धवा रदे थे । सीता 
जी फी मा गमचन्द्रजी फे कोमल शरीर के देखकर उनसे धञ्ुप का 
दना असम्भव सभ्‌ रदी द ! सव्य सीताजी क्र चित्त दुविधा 
मै पडा ह्न धा श्योर वे शश्र से रामचन्दरजी द्वा धनुष द्रे फी 
भ्राेना फर र्दी थीं । साजा रोगो का खयार था कि अरव धञ्युपका 
के नहीं तोड सकेगा 1 दसी प्रकार जनता फे चित्त म नानां भकारः 
दे विचार उत्पञ्न हो रटे े। पर ज्यों दी सामचन्द्रजी ने धञ्चुप 
मोडा क्रि सखयपे विचार दलं गये 1 इसीखिये सवके विचारों को 

चदा दुध्या देखकर कवि ने भी अपनी छन्द-पसारी बद दी श्ररौर 

पने विचारो द पक जूतन चछन्द म भकट कर दिया { पाद्री 

साद यद्‌ सुनकर बडे खुश दय । 


सेणटजान्य कालेज में परध्ययन 
सत्यनारायण॒जी कई वपं तक सेर्टजान्स कालेन मै पटे थे । 
जय फमी कोरे ््यापः कालेज चछौडकर जाता श्वा उसके दिष्‌, 
अभिनन्दन प यार करना सत्यनारायण का एक कर्तव्य सा 
षौ गया या। सच तो यह्‌ है कि कालेज दोडने फे याद्‌ भी जवदकः 
चे जीवित र्दे स कर्ंब्य से उनका पीवा नदीं ष्टूटा। कहां किसी 
स्कर या फालेन से फे पि्तक या शभ्यापकं जानेवाला षटुश्मा फि 


श्ममिनन्दन-प् ४९ 


पदौ फे पिधाय ने सत्यनारायण के श्रा वेया श्नौर श्नभिनन्वन प्न 
दवार घटे के श्चन्द्र परैयार करने की श्रा दै दी । सदनारायण 
जीका उस श्भ्यापक सेकु भी परिचय है या नह, दस घ्रात 
का ्रमिनन्द्न पञ्च से कईं सम्बन्ध नहीं सममा आता थां । श्रौरः 
सत्यनारयणजी भी पक पेसे सीधे-सादे श्रादमी थे कि श्रपरिचित 
श्रभ्यापक की विदाई में उनसे कपिता धनवानां कें कठिन काम 
नहीं था। विचार्थी दस यात के जनते थे फि पडितजी गुड की 
मडी मे, चतु्ेदी श्रयेध्याप्रसादजी पारफ फे यषा मिलते दै । चस, 
सीधे वद॑ पषटुचते ये, शौर अभिनन्दन-प्च तैयार करो कै ही रते 
थे । इस प्रकार विद्याथीं-जीवन में शौर उसके याद्‌ भी श्चागरे भस्मे 
स्वागत्-फयपिता शौर अभिनन्दन पत्र तैयार करना सत्यनारायण 
जी के चि प्कः निशित काय्यै दो गया था। इस प्रकार से श्रभि- 
नन्देन पर्भो के टम स्थानामाव से यहाँ उद्धुत नष्टौ फर सफते। 
इसे सियाय दन शय म एफ से ही भाव रै, इसलिये उदा्रण फे 
स्थि पकनदो फा दे देना काफी देगा । गरिन्तिपर देथोन्थवेर षे 
असिनन्द्न-पन्न दिया शया था। 





॥ श्रीहरि ॥ 
अभिनन्दन-पच 
धोधृत पियतम परम खरल य खटुयुन श्चागर । 


सदय निरस्तर धीर धर्ममय नितनय-ऋागर ॥ 
; 


| 


५५४ 


पर स्स्यतासयस्‌ कविस्त 


कनिष्ठ ति भिप्टापिभन जम प्रहु सप्वाथन 1 + } ^ , 


+ , ? सुदि स्चनातवपतर्य मुभग उर मेद जगावन,# ~ र~, ^) +, 


५ 


॥ ५ 


„दीन ्ीन सतु के खि शपद सहायक 1 -- ~> ~ + 


-, भोज पी हेधोनयेवेद सुन्दर खय लाक ॥ = 


~ + \ उर्जल्‌ उच्च उदान)ति,खष मृदुल सुहर्द 


१ 


कि; ~~, ~ 


भख छष्टत वनै न सुदित मन हौ मन भाई ॥ धि 
कन कनं से तुम्दरे गुन यदं कोउ गिनः 1 
तमसे हे यचच तुमर्हिः ग्न्य काडपष्द न भावे ॥ 


जघ्रलों शृद्गलिख भप्वा का श्रगलयुर श्रादर 1 ; ह 
जवर्लो सुदि षडञेन्घ युय कालेज उजागर ॥ = ~ ११ 
लवर सत्य कृति भाव उरःचात लदैगो ! ,, ~ ५ ~ 

त्रय सों तुम्दसो नामः चै रदत स्दैनेा 1 (वि 


सुधि, ्रायेगी सरल प्रकृति प्रिय परम तिहारी 1 । 
दोमी कैसी,दणा देखिये हदय .थिच्नारी 1 , - ‰ 

प्राप चले निज देश हरम सप्यो फिहि हाया । 

जो सव भाँति हमेख देदगो दमये सा्था॥ वि 
सथ प्रकार से हप, करफ रुख करकतं यही हमारे ॥ 

मिलि तुमशेः नित" टाय 1 चिलग शष तुमको कर्णहि वियारे ॥ 
तुमह तारो कौन भाँति हम धीरज दिय मँ धारे । 
कर्कि फठिन देय निज कषे तुम्हरो सुधि विले ॥ 
होत कै सन्ताप कह! यिधि यह विधि प्रवल स्वाद्‌ । 
जाउ श्राय सन्तोष कर हम याही में सुघरा्‌ ॥ 

यद्यपि प्र मीजन प्रोभी के परषस ट -के त्याने 1 ( 
परि उमह्ग यख निज उर ताकी -उक्तति में श्नु 


< 


अभिनन्दन पञ ५१ 


यदी खचि हम तुमत प्यारे कप्त यिद मुचं षदे । 
समाचार निजं तुमहिं पठावन चहियतु नित सुखदाई ॥ 
तव फर सो पल्लवित सुखद रति जो श्रतुपम ग्रलवेली । 
शई फलित येगलेज कीतिं की फाभल पेलि नयेली } 
जापै प्रचल म्र खों पुप्ण मेम रसदि वरेण ; 
सुधि युधि जाकी त्यागि पिवेरे जनि जके तरयो ॥ 
प्रधिक निवेदने रहि कहा नुम स्वय चतुर युण्याना । 
सुमिरि सुरान प्रीति नीति नित सय को धरयो ध्याना । 
भौ मिसेज हेथोन्येवेट शफ तुम के सुर सम्माना ।' › 
सत्य खनेह सृजख श्रायुख सत देदि ईश भगवाना ॥ ` 
सत्यनाराययं 
सेट जान्स कालेज फे 010 ०8 880014102 (पूं विद्यायिं- 
सम्मेलन ) फे दिन पफ वार सत्यनारायण ने जे प्-स्वना फी थी 
उसका कु श्र यरो उद्धत किया जाता है! 
क्यो ये प्रसन्न सुन्व श्राज प्रकाथ्मान | 7 " 
करयो ये सुरम्यमन कज विकाणमानः। 
उत्साह यो ज लघु दीन मे उमान 1 
ग्र्चीन शिष्य शुभ उत्सव विद्यमान ॥ 
पैसे दुचन्दं सुखकारक दरूप्य देख । 
प्रानन्द-मरने मन ष्टौत जु मे यिगेषप॥ £ 
देख्यो प्रतीय श्रव प्रमु निवाह। ^ ~ ~ 
प्रत्येक वपव संख मिलापष्वाह॥ , + ~ 


ˆ यासो दि योक मिलियो जग यीच नीकी । 1; - 
यारे चिना कल हास्य प्रियत्य फोके ॥ 


५२ प० सत्यनारोयण कविरल 


फालेज प्रेम कुष हिय मेँ जगाश्ये । 
ति उेलिषोशन हि वरं प्रत्येक श्राप्नी ॥ 


[वि ए. ए १ 7 ए ए 7 त ए. । 


कोने प्रवोप नय हास्य स्साधिकारौ 
खादित्य-मग्न उर जाख सुपे भासे ॥ 
सर्दारसिह वन्य श्र स्वर्ण॑कार । 
दतत प्रयत्न तवं धन्यं श्रयो श्रपार ॥ 
श्रीमह्‌ खरंट पि खोपल धस्मेधोर 
हेथानेधेट युणएणोल समान वीर ॥ 
न्ययिपकार रत विच उदार होय 1 
ह द्वाच्रपेम परिप उर त्यदीय ॥ 
श्रो हटसे श्रति प्रकुल्लित वित्त चोप । 
1 शचद्यामदास ण्म ~ ~~ “~ 
प्वीटोसूख प्रिय प्रभृति सु देविदास्। ~ 
प्रि श्रनेक जिनके सुय प्रफाख ॥ 
शारदीय फाल षु दु ख उडाय भारे । 
भ्राचीष्धवीन खय मित्र इते पथारे॥ 
फनन्हैः प्रफुल्ल हम चित्त त्व कृपासेा ॥ 
कस्तु वख लुमके खम भोति याता ॥ 
दङ्गतैएट भाषा उद्र वारे धरै सदा ये सु पूरं के तेन ॥ 
हि्लेएर के खग कदे7 पियारे 1 <ध्चिरयु हेये सजीन्स केसेज ॥१ 
जिस समय भोफेखर सरकार खेणएट जान्स कालेज सडक 
आगरा कालेन को गये थे, उस श्रवसर परर भी सत्यनारायण 


विशप डरैएट की सम्मति | 


कयिता यना थी । मिन्तिपरः रैर, श्रीयुन यद , शरीयुत त्रिवेदी 
इत्यादि के खपे अभिनन्द्न-पन्न सलयनासायण ने ही तैयार कि यै । 


---~-~ ” “ 


विश्छप डरैण्ट की सम्मति 
सन. १७ मँ सत्यनएणयणजी ने षी० ८० फी परीता दी, लेकिन 
फेर ह्यो गये । पक दिन प्रिन्तिपकर उरेश्ट सादय ने क्रदा- 
"०७७११ ए & 15 70६ ध€ ६०8} ० 9 पादा5 1६ 
“कि केवट परीत्ता पास कर छेना दी मलुभ्य जीवन का उदश 
नदीं हे । इस बात का वहुते। ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से 
चादिर निकाक दिया, पर सत्यनागयण पर उसका परायण असर 
इुश्ा श्रौर उन्देनि उसी वरप से काटेज जाना छोड दिया 1 
पिशप उरे (पाष दशण्ठाकणध छ 8 छादय) 
क £,79 0, एणप्त छनडाण्‌) एवौा0ा९ ने श्रपने २० मारव 
सन्‌ १६१६ के पत्रमे किला था-- 
^ उवाद ५५३5 2 एप त प्ण {0४ 50पाद€ ‰#€273 
२४६७१ [ना (तान्ह 4० 1 वल्कलः फ ष्ला 1 1. 
3 84१0 ०९८९०081 ष्ट्टमप {0१ 910 25 8 €21188६ ४19 
आ170८्व्‌ अवदत ताछ 8 वला कवौकप्ड्डपो व 5 ०९५४ 
००४०६, ऽअयं » ग्र्याठ्‌ "सत्यनारायण ऋग के सेक्ट जान्छ कासेन मेँ 
कश वर्प तक मेरे शिष्य रहे ये । सुमे उनका ग्री तरह स्मरण है| मेरेष्टदयमे 
खनक लिये वदः भरेम च, वर्यो कि वे खक उद्योगी श्रौर उदा चरित विद्यर्थी चे 
शौर श्रपने विषय सद्कृत के सिषे उनके हृदय मे ्रानन्द्‌ दायक उत्खाषह चा 


६ पं सलयनारयण कचिस् 


यादर्‌ की कष्ठी भरी लगी चहू"घा सो वर, 
योलत पयैया «पिय पिय ?? प्रन पाली ₹ै। । ८ 
श्रातुर खो दादुर उरि दुर दुर देत 
दीरुच श्रयाज याज गाज मतयाली है \ 
्षीतल प्रभात-खात खात हर्पखात गात 
धोये-धोे पाततु की धातत ही निपली है ॥" 
इस कविता को वनाने श्चौर वार वार पढने मेँ इतने प्रेम से 
खगे रहे फिः श्राप को परीन्ता का स्यार तक नीं रहा !'परीक्ता जाकर 
दी तो लेफिन कवित्त की धुनमं इतने मस्त थे फि पर्चा गडवड हो 
गया रौर दम्तिदान मे उत्तीणे न होने पाये ! 
जव सद्यनारायणजी नवीं कच्ता मे पठते थे तो वादयिल के 
इम्तहान म पक सवाल श्राया था,जिसमें कई पदो की व्यास्या 
कराई गै थी ! पक पद्‌ उनमें था-“ ए नावल प्रा#० 0868 
फ्18# 61018 10 0268587 ३४ उल€ा7त० 110 &©त्‌ 
१ 09008 10 &०त , सत्यनारायणजी ने ङक परा 
छोड इसी पद्‌ की व्याख्या िन्दु-शाखरयुकरृख करते हण कापी 
भर डाकी। ४7 ए प 7001095, जो परीच्तक थे, कापी 
वापिस फर्ते समय वोले-- , 
"सत्यनारायण तुम पकः नई वादविरु यना डाखो 1 मनवे 
भौजी ही तो उदरे! 
श्रीयुत सत्यभक्तजी ने "विद्यार्थी मँ पक घटना किखी थी । 
उक्ते दम यर्हो देते है 1 


् 


८८ 
ग व 


पठने काद ५७ 
दास्यभियता 


“हास्य-प्रिय श्राप धटे भारी थे । सदां श्रपुर्कित रहते धे। 
श्यद्‌ ही कमी करद होते हो । चौटे-यद्े वरायरवाके सव फे साय 
श्राप हास्यपूणं मधुर घार्ताङाप करते थे । श्रौर तो व्या, गुरुजना से 
भी श्राप श्ननेक समय हेली फर यैरते थे । श्रापकी सुनाई हई पक 
घटना हम याद्‌ है । धोधरपुर गोध तीन सादरे तीन मीक दूर दोने के 
कारण श्राप का काठेज पट्ुचने मँ धाय विस्व हो जाया फरता 
था । पक दिन प्रोफेखर ने नाराज होकर पा “तुम हमेशा ठेडं 
कके वये श्रते हो ९५ श्राप ने उत्तर दिया-श्ये सभी ल्डके टे 
करके (सेपकर) आते हे, म॑ कया न्याया ही केटः करके श्राता हं ९ 
भोफेसर,साहब ने श्रौर भी धिक नाराज होकर पूता फि ये छे 
रसे कैसे श्रते है । तव श्रापने कदा फि सुमे तीन-चार मीक से 
श्राना सो जव श्र के श्रानेवाके ही ट्डके देर कस्ये श्राते है तब 
मे कया विशेष श्रपराध है । भरोफेखर साहव चुप रह गये। 


पठनेकाटङ्ग 
जय कभी राप केर स्य फिताव पठते तो बस उसो के कोने 
पर कथिता कफे उसके अच्च-खच्छे भावो के प्रकट कर वेते थे । 
पकः षार श्या ( ९1०००५०८ ०१ 14८ > नामक पुस्तक पट रहे 
थे । उसमे टेनीखन का यह्‌ पद्य प्राया - 


1 


१ 


६० पसत्यनारायण कविर्न 


॥। 


सम!ज-सेवा एर साहित्य-सेवा 
[सन्‌ १६१०--१६१द६ फरघरी] ग 
स्यनारायणजी ने फालेज माच सन्‌ १६१० 
छोड दिया । इसके वाद्‌ चे केवल श्राह : 
श्रौर जीवित रहै । उनका विवाद फरव 
सन्‌ १६१६ मेँ हुमा था । विवाह के वादं 
समय का वे पनी 11८८८7४ ०९८२ 
“सादहि्िक शप्युः" कदा करते थे । इस भ्रक 
सत्यनारायण कौ प्रतिभा का विकसित दे 
के ल्थि केवल ६ चवं का समथ मिला, श्र्थात्‌ माच १६१० 
लेकर फरवरी १६१६ तक । इन ६ वर्पो के वीच मे सल्यनारायसः 
ने कस निस्वाथं मावस नौर प्रोम पूवक समाज तथा साहि 
ची सेवा की, उसी काम यदहो सत्तेप में वर्णन करेगे । 
हम पसे ही कद के है फि सन्‌ १६०५ के स्यदेशी ्ान्दौल 
के समय से उन्दोनि अपनी कविता मँ देशभक्ति के भाव राने 
प्रयल किया या ¦ उस समय के वाद्‌ कौ प्राय श्रधिकाश कविता 
से यद्‌ वात स्पष्टदया दीर्य पडती दै । जिस खमय सन्‌ १६० 
म छाल लाजपतसयजी श्ागरे अयि ये, सत्यनारायण ने "उनः 
स्यागत के लिपट निम्नङिद्ित पद्य वन्ये थे-- ५ 


॥ 





जयजय जग विख्यात बिमल मारत सवि श्रुपण } 
जय स्वदेश श्रुत भकतः नित शरि कुल दपण ॥ ५ 


14 1. ५९ 


४ 
जय निष्क निकलङ्क-परणं भाप्त शशा वर। 
ज्य सौति सुजान कीर गम्भीर शवर धर ॥ 
जयति परीत्तित सुवर्ण सुन्दर सुलभ सु्ावन 1 
खक शुद्र मन सुमन प्रम युन गहन युहावन ॥ 
प्ग्रवषएल प्रिय प्रग्रवाल सौस्म सरसावन। 
४ रि ४१ 
फाये शक्तिमपि देशभक्ति रतत चहु" धरान ॥ 
परम शुण्य मति एणं श्राप यश घो ्रलुणयत । 
प्रियतम लजपतिराय सुखद खव विधि तव स्वागत ॥ 


रिग्दर-विश्वविद्यालय के लिये अपील 

अव माननीय प० मदुनमेाहन मालवीय जी, धीमानू-द्रभगा 

। मदाराज कै साय हिन्दू-यूनीवसिरी के णियि चन्द करने के थि 
श्यागरे श्राये ये, उशत समय राजा कश्लपार सिह कै सभापतित्यमे 
उनके स्वागत के छिप सभा हुई थी । उस समा मे उपस्थित होनेका 
सौभाग्य मुस भी मात हुश्रा था । जथ समा समाघ हो गई ता माननीय 
माख्यीयजी फी मेरस्कार फे पास मिज पने हप केर नवयुवक 
खडा धा, श्रौर मालचीयजी उससे छु धातचीत कर रहे थे । 
इसी नययुवक ने मधुर स्वर म उक सभा मे पक कचिता सुनाई थी । 
उस्र समय मेरे साथी किसी विद्यार्थी ने-र्मै मी उन दिनों नयीं 
क्ता मे पदता था--युमसे कदा था--शये ही सत्यनारायण ह । 
इस प्रकार श्राज से १३-१४ वपं पदे मैने दर से सत्यनासायणजी 
कै प्रथम वार दशन किये ये । उस समय सुमे क्या माल था कि श्रगे 


॥॥ 





ष्र्‌ +, पन्सत्यनारायण कविस्त ` 


चलफर सुभग शख सरल सौम्यमतिं की जीवनी छिस्यनी पडेशी । अरस्तु 
सत्यनायणजो की वह्‌ कविता यदो उद्धू की जाती है । 

स्थात यंह सुख खमय ुष्यमय, जो उद्वाह "श्रत पाने 1 
अरज "दिविध. कला कोल कल भल विद्या अनुगे ॥ 
पएडपकारः सुरत सखि दीद्ित परम प्रेम रग राचे 1 
जननो जन्मप्रमिं के नित नव "सथ धिधि घेवक सवे 
तनि मुण्ड दुख के ध्यान मान ‹ विन हिन्दुन फे श्िर्ताजा 1 
परमोदार पुण्य भरति ` प्रीदरभगा-महासना ॥ 
सरन्न हृद्य खहृद्य सुख पोहन! श्रि दुण्ति दल दूपन । 

ध्नी ' षदुगुन गन खदन मदन मेटल मपलधि कुल.्रुपन 1 
तनस धन पो मन वच क्रम रथोः जो श्रारज हितकारो। 
स्थरगीदपि 1गरोयषो जिनको ` भारत मातु पियारो॥ 
रचन भारती भवन घनावनं श्रयया जन मन भावन! 1 
"विश्वधिदित दिन्द्र षि्यालय हिन्द्र-॒न प्रकटावन 
प्रान्तं भ्रान्त श्रु नगरनग्र खो धनी ृदयुनी जन मेटत।. 
धित ्रसुतार प्रजा फा राजा स्व खों दान सर्मँटत॥ 
पालन निज कर्तव्य, -श्राश करि; श्रोति'उमग सा छये"। 
शप्र प्रकार प्नियःुज्य ~प्रतिथि ये नगर -श्रापके श्रये ॥ 
उपजेया कुल शिव. द्रधीच. *हर्चिन्द श्रादि से दानी । 
भुवि ,पिघ्रत मोरघ्यज नप खे जग जिन कहति कहानी ॥ 
ता. श्रपज्‌ दिन्द्रङुल्‌ फे तुम. प्रत. स्यूत कहाश्रो 1 
उचित समय यद्‌ ` उचित म्पँति सीं निज क्त्य निभाश्नो ॥ 
ध्यान पू्येक यदि सेवे "तौ जो तुम याहि यथार्थ । 
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4 + 
यादो मे प्रुष सप्र धिधि स्यास्य, यादौ न परमार्थ 
श्पिसुनि सो सन्तान उठो रव, देखौ भये स्येते! 
श्रपनो दथा मिलाय श्रौर जतिम मो जग मेँ दरो 
सभ्य मभाज ' दिसेमनि पष्िसे र्यो ग्मापकोा भारत । 
धिर शिन जल हीनं मौन सम वही हाय श्रति श्राप्त॥ 
मरति प्रवाद रूनभं खय यारो वै विद्या ग्रल नाहौ। 
चितवत जार्घो प्रीर्नं को सुख, दुग्य भोगत जगम 
ला कारन ।निन यहु भारतो । माफी चेवा फौज! 
तेन मन चन घों याहि दुष्ट करि जण दुर्म यश लोम ॥ 
ये सुन्दर प्राद्प्य विजत प्रियतरः इन्हि निहासे । 
ख्व फो जो प्रिय काज ताहि खथ प्रू भोति संवारो ॥ 
चषा कशाच्छकोरङो तो जो खारि सफत सथ काजा । 
श्ये भाग्य म्रिय न्ध निहारे'' द्वार ` पधि राजा ॥ 
हिन्द्र जाति मलाई ऊ हित श्रुपति धर-घर जघ । 
उन्मा कर्मयोग फो देखो उदा्टरण कं पे ॥ 
भारत फो सौभाग्य सूर्य॑ वह निरखहु चिलकत श्रावत 1 
नास ग्रत्तान सधन तम रासर्हि क्षान उजाख जयगायत ॥ 
जं म्यय सखन्राद जाजंपचम ' विद्या 'फे ममी 

का तुम कियो प्रजा यनि उनकी जो न होहु श्रस नेमी ॥ 
यष्ठी सकल यद देख स॒हावन पायन" युन गन शालय ॥ 
यही गगन बुम्वित भारत "कौ उश्ज्यल उच हिमालय ॥ 
गगा यमुना बहौ षषी पर्वंज ऋषि युनि के नामा । 
धमं धीना दान-छीरता यो ऋटल श्भितमा 1 
चै कुं का तुम कडु देखियलं निज-निन शुनिमे फले 1 


६६  प० सत्यनप्सयख्‌ विरत 


मर्यादा» काय्याखय भ्रयाग से,२३--१-१६२१ फे श्रपने पचे 
सत्यनास्यण ने वावाजी फो ख्खा व--"मे- भाग नद 
द्याया ह्र, न मै श्रापकी श्राल्ञा फा उत्लधन कर्के श्रायाह।मे 
भरा किंस वात पर श्रापकी सेवा से विरत दोता } दाय }- दस 
शरीर ने श्रापका जन्मसेदुखदही-दु.खःदिि हे, श्चौर श्रव भी हसी 
के कारण श्राप सुख से सो भी नहीं सकते ¡ श्रापके पराध शौर 
मे त्मा कर } दरे-हरे ! श्रापने जो उपकार दस शरीर के साथ 
किया है, उसके१ स्तण-मात्र का भी भूक जाने से “नहि निस्तार कल्प 
सतफादी, 1 जव तक शरीर मँ प्राण है, यद सल्यनागायण श्रापदी 
का सेवक है--श्रापके ण से कमी कटपान्त मे भी उकऋण नहीं हो 
सकता । र ठ 

इसके चाद्‌ इसी पत्र सखल्यनारायण ने खुखदास, द्वारिका, 
जानकी, चिरजी, धूरेराम, रामजी, जौहरी, भवानी शौर गोरिन्दा 
दत्यादि ग्रामीण मिनो से ध्राथैना कीवी कि आप खोग पेखा यत्त 
करं जिससे वावाजी कोष सोच न करं । 

५ इख पञ से-पर हे फि-यावाजी के सिये सल्यनारपयर्‌ फे हदय 
मे-कितनी श्रद्धा थी 1 जुरा सन्‌ १६१२ म बावा रघुवरदास का 
दैहान्त हे गया 1 उस समय सत्यनारायण केव“ त्यन्त दु" 
इुखथा। = -7 ~~ म, 

;चावाजी की खस्य दे समय एस-पाख के ग्रामो के ब्राह्यणो म 
पट कैःखी ह थी ! उख सभरय सत्यनारायण ने पचो .के नाम जो 
चिद्टी शिखी थी उसे दम यदो उद्धत कर्ते है. ।, 


५ 


यावा! रुव॑दसि' की वयु ६७ 
५ ४." श्री ^ ४ (~ > 
भीमान्‌ ,- , = ९५ म~ = 3, १. 
मेषे दुर्भाग्य छे मेरे श्राराध्यचरफ -यरमपरज्य शुरूदेव श्रौ ६ युक्त रघुवरदास 
जीका देवलौक होगया है 1 उनके योदण्की तिथि युद दादी निरिचित 
इई टे । उस प्रवसर पर उनफे खभी सष्नन म मियो का कृपया यहाँ पथारना 
परमावश्यक दै । यद्यपि उनकौ स्थिति सवके सोयी थी किन्तु किरिभी 
-कि्ौ जातीय सागदप ने चन्द खवंथा सुव्तं समभाना उचित 'है ! दसी उट 
के खामने र्ते हुम सथर मेदभाव के ्रूलकर यथाखम्भय उव सन्नो फी 
सेथा मे निमन्त्रण भेजने का अयेजन दै 1 श्राजकन व्राह्मण जातिं की णोचनीय 
दशा खय पट विदित हि 1 उस परभ परस्पर विरोध फे कारणा विप्र-धण्फी 
कति का दराख प्रतिदिन हाता जातां दै । एसे ही विरोधं के ल, निम्र 
देते हु, दुभम्य से तेरे ग्राम ते सुते सित हष है \ ' 
स्ये खम्मति से निश्चय हा है कि निन सदाश्य पर्वों की उपस्थिति 
में इख चिद्रोह-धीज फा श्रातोपण हृश्रा था) उन्दी फे फिर सम्मेलन हनि पर 
उन्ही की श्रा्ासुतार यहद विद्रोह विषय सध्रूल नष्ट किथा जा सकता! 
फेपीष्ठो ्याणा कत प्यारे प्रफा्ण से उहदादित हकर शाप खव सज्जना के चरण 
कमला म सादर ' निवेदन हे कि श्राप यथा समय स्वय श्रथया श्रपना फेर 
विर्वा पातर प्रतिनिधि भेजकर इन उपस्मित विद्नयाधाश्ौ के दूर फप्ते हुए 
मेरे भाव श्रौर परिधम फा यथोचित फन देकर कृतां कीजिये । प्राणा है कि 
श्रापश्याज ४ यजे घायकालके समयमेरीह्ीफुदी फो पर्थित्र करने फा फट 
प्रगीकार फे ॥ 


सयथम्‌ दस्ति `: 
५ › पिनीतः ५ 
सखत्यनाययण ˆ 


६८ पं० सत्यनारायण फविरल्न 


अफरिका-मवासी भारतीयों के मति सहानुसूनि 


सिसे समय ददिण श्प्रिका मे सत्याग्रह का आन्दोलन चल र 
था सत्यनारायणजी ने ' पफ भक्त, के नाम से निन्नलिखित कचि 
° श्रताप › मं छपाई थी - 

तुष जख धिमल करा सों गारे । 

जव जण भ्रावति सुरति तदासे नयन नीर भरि एषं ॥ 
चहु घरपनु सों कठिन जतन फरि--यदि फिचित नहि पर्णा-- 
यह भारत-जातीय-खमिति जो फर न खफी श्जहू लौ ॥ 
सो निज भेद भाष तजि, श्यारज जन जीषन धन प्यात 1 
देश ध्म मर्यादा चापी तुम थं जम हितकारी ॥ 
न्दर प्रर श्रटिन्द्र श्यन्तर, यदि वे .भारतवाघी 1 

मेदि सुदित तजि स्यार्थं खकयिधि सुम निन सुमति म्कासी ॥ 
सहन-ण-क्ति र स्यायलम्प क्षे छदाहर्न द्रसायेा 1 

स्प्व तुद श्रातम ल्याग मनोहर घय सखार णजायो 

पन्य षठोर जाति इक ऊपर दज देख विरानै । 

खकंल भाति श्रषदाय तरु तुव धीर्न माहि हिरन 

तने मन धन खरस भुत दाएण खयक्ता मेद विष्टपे । 

केयन्न भारत जन तरेरभिंक सत्थ सुभग प्रापने ॥ 

तस्यं खम जगमगात नित राखत दढ धिरवासा । 
श्रीनारायण परणं कर तुव मे म-भरी प्रिय प्राषा ॥ 

उसी समय (एक खमासद्‌ भारतीमयन फीरोजावाद्‌" फे नाम से 
“पति-पत्नी सवाद्‌" नामक कविता आपने भ्रताप, में ही चुपाई थी । 
चद यह है- 


पति-पली-सवाद 
चति-पत्नी-संवाद्‌ 


१ 
नाध! प्रव चलिये श्रपने देश । 
देख यहाँकी करूर नीति के होता हृदय कलेख ५ 
निम सकता नहि यहाँ हमार पति पत्नौ सम्बन्ध । 
यञ्च के भी धारित वनने में पडता मतियन्ध ॥ 
प्यारे । धस षा चुका तुम््ारा काम, न करियि देर। 
कैन सनेम, फिखसे किये, छाया श्यति ग्रन्धेर ॥ 


द 
परिये ! यद कपुरू्पो का काम 1 
श्रमी चतलै, पर स्ववान्धर्धो क्ाष्ोगा ययो परिणाम ? 
करा जयने करगे कैसे धे निष्किय म्रतिरोध ? 
राजनीति काप जिन न प्यास, हाय जरा मीथोध॥ 
यदौ सगे निन स्वत्यो के लिये करणे युद 1 
चदि म्राणरही या जाश्री, सेचेगेन विष्ट 
अननी जन्मभूमि फा भारी चलने में परपमान 1 
पेषे प्रत्याचार्ी सेक्या योद प्रपनो ्ानु 2 
फषठिन परीचा समय हमार उचित न करना भूल 1 
इसमे जयं हिति ष्ठी दगा मे दैव श्रनुङ्ल ४ 
सदए सत्य फी भय हेप्ती है यह निश्चय दिर्याख । 
छण दा निर्भय सिये, मत हुजिये निरा ॥ 
भूल व्यकित गत पिपा, जानिके षणे देय का फाज॥ 
जगदीग्यर षध भला करगे, यष्टी रदेये लाज 


७० प० सत्यनारायण कविर्न ॥ 
®^ 4 > ४ 


यहो पर यद्‌ भी तखा देना श्रावपुय॒क है दि यद कविता : 
चार्ताखापके श्राधयार परं की गर थी जो मदात्मा गधो त 
श्रीमती कस्तूरवा गांधी क वीच दुश्या था। उन्हीं ठिनो सः 
नासयणजी ने (गौधी-स्तवः नामकः कचिता श्धताप, में द्ुपवाई २ 
ऊच परिवतंन के याद्‌ यदी कचिता उन्दोनि, इन्दौर मे अष्टम हिः 
खादित्य सम्मेलन के अचसर पर पदी थी 1 उस कविता को हम : 
सम्मेखन मे सलयनाखयणजी के जाने का चृन्तान्त टिखते सः 
उद्धृत करगे । 


कासागाटामारू कौ दुचटना 
जव वावा शुखदत्तसिद श्रौर उनके साथी, जो कामागाटाम 
जहाज से कनाडा गये ये, वहो से लौट दिये गये, उस समय देश 
दस विपय पर आन्दोन दुखा था । सत्यनारायणजी ने उस उ 
“ध्री गुरू-नानक के याचीके नाम से निम्नखिखित कथिता “्रतापः 
छपाई धी । 


करुणा-ऋदन 
रे हतमागी भारत देश 1 ४ 
कितना श्रीर्‌ श्रधिक घाको है सहना सु कलेश ॥ 
साचा चा जव यहा नपतिमरणि पञ्चम जाजं पधारे। 
धन्य श्राज चे दुर परम हम. जणो भाग टमारे ॥ 
स्वीकृत किया हमें श्ीमुग्ड चे पनी रजा पियारी 
चिच्वा का उत्छाह दिलाया दी श्राय शारी ॥ 
मृदि सुण मान की जते श्रौर प्रजा सुद पायै 1 


“ कर्णा-कटन ' 
देखा हौ पथिका फदाित मकौ भो तित नाये 
घ्मेद फा नदी प्षगेया श्रये कोड्‌ सोग। 
विमल नागरिक स्यन् प्राद्र कर भोगेगि सुख भोग ॥ 
यृदिश पाणि पन्लवरखाया मे] जी चारै जें "जपैः } 
घु दिन नत निज खिर श्वा कर फिर इकं वार उदव ॥ 
निरपरथ मसो यदि ` येद्‌ श्रयते "फटी सता । 
तो उखके निरदय पञ्नो से श्रो व्रिटेनः चै ॥ 
श्न प्राश्न के सपनों ने अहे जो यहलायां। 
फान पकड “कैनेडा' क ले्णो ने हं जगाया ॥ 
जगयाजा श्राय देते ये खष्टकर भीं दुम्य सारे! 
पिर निराघ्रय उन पिये के मुतये मादेमारे॥ 
हिता श्रमर हमि सिर पए के्‌ शित हमारा। 
रक्वा रहं जाता वव घरमे यह कान तुम्दारा ¶॥ 
जँ जोय तर्द वडी चृ सरे वन से जयं निकाले । 
प्रनाभ्रूप निर्बल रेते फी फलते हम फारो । 
कोले दै सन्देह नदी हम किन्तु हृदय कै गेारे। ' 
उच्च उदार खभ्य भायि छे दै नटि विसकुल केरे ।। 
जय जय जन्म दद जगदीश्वर तद्य तय हम हो काले। 


1 


छन भोपत घे खद वचिं जा स्वारथ मतवालेष् 
एर ओेरे पचकल्यानी चले दन्द मेँ श्रते। 
दम शरारत भारतवामी कटी यैर न रखने पाति ॥ 
दस जहाज के लौटने मे हमें न कुद सकोच । 
पर इद्धतै्ड कलित होगा यदी हदय में साच ।+ 


७२ 


पं सत्यनारायण कविरत 


जे श्छ तस्हं तरहदे देगा सम्मुख नही श्रदेगा। 
तौ प्रचण्ड खव रौद सिका जग मेँ सिथिल पडेगा ।। 
होते एर नाथ के सिर पर दन्द जाति शमनाय ॥ 


फट खदानुभ्रति नदिं फे भुधिपर इषके घाथ \+ 
र्ना या मरना है दषकाः कठिन प्रथन ये भारी ! 


रक दसी दे सुणभाने से बुल उतभन सारी । 
णखा क्यों छमजगोर यनाया हमक निर्दय देव 1 
जो त भाँति भोगना पडता मके दुः सशैव ॥ 
किन परीक्ता समय हमारा प्रागे नहीं टलेगा । 
यिना जोँच में श्य उतरे श्रय नहि काम चलेगा + 
देष खाय ठे देता है जा निज कटै सदाय ॥ 
इखमें रण विश्या हँ भी करना उचित उपाय 
सकते हुए परये सुख केः श्र्च तक थु दुख भोगा । 
श्र से मार्ग सुगम श्राप दौ प्रपना करना होगा 11 
कु चिन्ता नर्हिं जो विषदा ने इतन हमें घताया । 
जगमगाय उतना ही सुवर्न जितना जाय ताया "1 
स्क प्राण ष्टी उच्चस्यर से यदि ठम रुदन सुन्द ¦ 
चेति हुए शेषशायी भो जगकर दौडढे श्रे 1॥ 
उनि हय कहना यथार्थं है घे सच्चे मद्ाराज । 
श्रपनो जन्मभ्रमि षा इदमकेा जान र्येगे लाज पै 


, भप्नोगुस नानक के यानी? 


रथीन्द्र-धन्दना ७३ 


र्वीन्द्र-षन्दनां 
जय कवि सत्रार धी रवीन्द्रनाथ ठाकर श्नागरे पधारे थे, उस 
समय सत्यनारायण ने उनफी सेवा मे निक्लटिखिते कविता 
भेरकीथी। 
रवीन्द्र-वन्दना 
जय जय कपि-कुल तिलक भाती देधिं उपाक 1 
मृषिर सम्य स्टरभाव सुमग कट निर प्रफानक ।* 
लय भय भारत-फोतिं धयत धुज जग फहरयन 1 
विदयूत इय जातीय प्रेम नख नख लहएवन ॥। 
जय दिदथयिदित चिजयो ममु सौम्य रुतं तव सघत नित 1 
जिह क्षि -शदि प्रचुर धिदेश जन होत नेह नत चक्रि चित ॥ १ ॥ 
भय जय ब॒ष्टुदय खदय सुद नय नागर नीके 1 
धिमल योल प्रनमोल चाव हारश्रमी के॥ 
मुखद्‌ ' ्रह्मविद्यालय ' ८ यान्तिनिकेतन › थापक ! 
पुष्य प्रभा प्रतिभा के एरन प्रियतम त्तापक ॥ 
जय जयति धग साहित्य के उष्नतकर श्मलुपम श्रमल। , 
निज कथिताकर्‌ विस्तारि वर चिकसायन जनः हिय कमल ॥२॥ 
सदणिक्ला श्माराधन साधनः शुग गन श्मागर1 
योगौ उपयोगी कारज कृत सुफम उजागर ॥ 
विशद चिधक धिकाख प्रकाश करत श्रति सुन्द्र । 
महा मिम भुवि केविद्र उर श्रधिधख्त युरन्दर ॥ 
यासो मदु श्यीन्दरः तव नाम सुभग सार्थक मधुर। 
जग श्धके श्रदिल कीन मँ लसत प्राप परयीन धुर ॥ ३ ॥1 


९६४ प० सत्यनारायण कविर्न 


भैषी करौ कृतार्य- तुम श्गरेगी भाषा! 
निनि हिन्दी उपकार कष्णे एरी चअ 1 
ष 

, स्क भावसों.रवि ज्णों वस्तुनि बृद्धि मदायक 1 

वरसत सरतत इन्द्र सकल थल त्यो सुरनायक ॥। 
“दधिः “इन्दर भिलै दोड रक जद" तड श्रचरज कैद अह । 
यह प्याती दिन्द्र चातकी तव रख को तरत रहै ॥४॥ 

धन्य घन्य धह दुए्य श्रुमि जिन तुम उपजधे । 

वन्य धन्य वह निर्मल कुल तुमे सुत जाये ॥ 

धन्य श्माणरा नगर जहोँ शुभ चरन पारे ! 

धन्य धन्य हमहू खव दरसन पाद्र तिहारे ॥ 
छख देहिः दिव्य धदयन्दरः वर करु देण नेवा भली 1 
यह ग्रपित तव ककमल में सत्य सुमन गीताञ्जली ५५॥ 


खन्‌ १६२१ में जव्मैने शान्तिनिकेतन भें श्रीप्वीन्द्रनाथ खाकर की 
सेचा मे उपस्थित दोकर उन्दं सत्यनारायण का बह चित्र दिखठाया, 
जो हृदय तस मेँ चपा है ओर कदा-“क्या श्रापका सत्यनारायण का ` 
कुं स्मरण है ?, कमिवर ने उत्तर दिया-“दो, वदी हिन्दी कयि- 
जिन्दनि मेरे नामे दोर्नो न्दो फे बड़ी खूवी के साथ अपनी 
कविता में लिखा था 1» कविवर कः मभिधाय "रचि, “नदर मिले दोऊः 
पक जरे तड श्रचरज कैसे श्रै? इत्यादि पक्तिं से था । सुमे यद 
सुनकर आयय हु सि कविवर का 2 सात वरस पदल्ते की यात 
किस तसह याद्‌ रही । सत्यनारप्यण का मघुर काकि स्वर ही 


॥। 


सत्यनारायण की वीमासी । 


इसका सुर्य कारण -शा । जिसने उनकी कविता यक वार उनके 
"खख सते खुनी वद उर खा नस । , 
॥ ८ र ~ + ~ 
सत्यनारायणज्पै की बीमासं 
सन्‌ १९६९२ के छन्त मे सत्यनारायगजी के ण्वास फी वीमासे ष्टा 
ग 1 इल वीमारी ये कारण उनके यत कष्ट ऽटाना पडा । सन 
०६१३ मे उन्दोनि पने भिों के जो चि्वियो टिखी थी उनम आय 
श्रपनी इस बीमारी फा जिक्र किया । भार्तीभवन,' फीरोजावाद्‌ फै 
वन्ध कर्ता खाठा चिरजीखालजी का उन्दोनि ३ जूनके पत्र भे 
दिप्त थास तियत वेसी द हे । ससी क ोर रौर पकड 
गई । सेते सेति सोख-- नहीं ऊे"चो ऊशची सोश्च वेग से चल्ती 
उससे सो भी'नही सकता [” = 
२० जुलै सन्‌ १६१३ फे पन मं शापन परीरोजावाद चे डाग 
ख्मोदत्तजी फे रिखा था 
मैया खदमीद्न्त, 
गरि प्यो इनि मेह इष्पने २. र 
नदि गयो यदि फारन शायर । 
श्रधिक द्योवनि घों कडु ना प्री, 


ग्वश्गि दतर एम्चग्तिफी 
शन्तु युार-परनग्प से , फन म्वास म॑ताप ॥ 
श्ल शास्य भवेग, न्य द्याष्लेों पाण 
। 


२८९ पर्णक्षयेनसियए ऋचिर्ल 


सद्वि नव -प्रुनितं दस दमासे होत-सुनप्चयो। 
दुख की यीली , शैनि" उदितं श्रव पयं प्भ्युदय ग 
कर्मं भीर उरुदु छुकन -पष एमे -शभमागे। 
४ देश भक्त चर {यमर -स्रमत गुजागन णोगे- 
छरति मधुर मुदित द्विज गान के द्वाद प्ट॒मो उत्कं रै | 
प्रभिनव शाभा [ यदं दरण मार्तवपं है॥३॥ 
नी निरस्साहूं {मन्त श्र 1! पतभरा-के) मारे. . > ~ 
"५ “ मस नकुं करि रिव यहा केलोगचिर्वरे) ;, „4 ~ 
प्रन वपन विन कम्पत तन श्ररु्रस्फुट भाषा, ~~~ ~^ 
किन्तु जियायति तिन्ह एक.यस प्यारी श्राणा ॥ 
रेते जीयन प्राम" नँ 'होवहि ^ या्ित काज है। 
क्पोकि सुखद श्रावन चत शो ऋतुपज स्कणजहै ॥४॥ 
भारतीय |ेक्िल प्रियतम. निज कूक सुनायौ { 
या स्वदे में _ नवजीवन चार दादावौ 
यहु दिन्‌ के सुसु कौ करूणामयो जगायौ । 
कलं कमल रसाल घाणी घो याहि उठायौ 


जास यदि ्रार्यावतं फे नष्ट होड सन्ताप है। 
जग जगम्नगाय नव जोति खो प्रतुपम प्रयल प्रताप है ।\५॥ 


घन्य धन्य वह युष्यभ्रुभिं जिर तुम उपजाईू । 
धन्य वस्य बह कुल लिन तुम सी महिला पाद ॥ 
धन्य प्राग नगर जहाँ शभ चरने पधारे। 
धन्य धन्य हेम ख्ख दर्तेन पार्‌ त्तरे 
।मल विनय प्रवाहित लीजिये दे प्रभ की नदौ । 
४ श्वत गर्धित भ्य लव क्रोड मे श्ीखरोजनी पटपदी ॥ दक 


भे 


+"श्रीतिक बन्द्रना०' न्ध 


खत्यनारयणजी-ने इस पटपदी कीं ' एक भरति प° पद्मसिहटजी 
शमा के पास भेजी धी 1 शर्माजी ने श्सरफे विषय मे र्न्दे अपने पक 


पत्र सं किख था-- +. > 
“कल प०मुकन्दरामजी क भेनी हई “श्रीषरोजनीं पटपदी? पहु चौ । उमे 
-पाफर मेदा मन सरोज विकसित हो गया। खेर, "कुर हो, काव्यदष्ि से तो यद 
“धट्‌पदी आपकी चदिया रही । ““द्नी्पेजनी षटपदी" यह अर्थिक वडा ही 
प्रौ चित्य पुं हे ! पदकर तयियत फडक गड ! जी चाहता हैऽधाष्रपुर पटु चकर 
शरूमधाम सें दरकी धधा दरू 1 भरद वाह! क्या शीपेक दाहि ॥प्रीषसेअनी - 
पटपदी" ! सचमुच “शौपको चित्य के उदादर्णो फी चोटी पर येठाने लायक 
दै । तने ख्याल करता षट, इष शीर्धक के सभि ष्टी श्राप भी उक्ल पडे होगि शरीर 
हर्पपतिरेक से शरूमने लो होगि ! एषा ग्रनुरूप पद्‌ फभो भाग्य ष्टी ते दा श्राता 
ङ) क्या करहु" पास नही, नदौ तो जो खोल कर दाद के ग्रति फुख प्रौग 
मी देता! 'छरोजनोः नाम को निरुक्ति “ऋतुराज स्वराज” फा रूपक श्रौर 
अन्त मं समर्षण,तय टी प्रच्छ हुर ह 1 शरादाश । ५९ कारः श्रजती प्रायदो मर्द 
सुनी फूनन्द 1» 
शस पत्र फे उत्तर मे सत्यनासयणजी ने जो पत्र खिला था,उसमें 
श्रापने टिया था -- पका छपा पन मेने श्रपने सार्टिफिकेट के 
लिफाफे मे रख दिया दै 1 सच जानिये,जितना उत्सद्‌ प्रदान शापे 
इस पत्र ने भुमेः किया है सखा जागीर नदीं दे खकती थी ! 


प्रीतिकल्लक-वन्दना 


जव लोकमान्य तिरुक्‌ शागरे पधारे थे उख समय सत्यनाययण 
ज मेय कविता पटी थी - 1 


द पण्यसत्यनीर्सयसणं कथिरल 


जँ हर्द दमयन्ती सीता वाविनो खी नासै ~ 

युख्य-घद्धिनी प्रम पद्िनी भ्रा सुोज्ज्वण कारी 1 

श्रयला निपट द्रोपदी ने *भी र्या मान जर्हौँका। 

दढता ते व॑ फो कर सका उसका छाल न वाका ॥ 

तहं की परावन सलनीग्रौं फे दुष्ट वनाये दपण) 

काँ द्य गोपाल कृष्ण प्रिय \प्रनुपम मित्र हमारा ॥ 

जो इख दु्णातन के निर्दय करमे हरम षचाव} 

जाती हुड ` लाजपति के जो संकषण हदय रलये ॥ 

कठि पुन्यं? केन सुनेमा 9 फुट पूट॒ दम -सोये १, 
~ .~ ~+ सटूगुण सदन मदन मेहन मेह न तुमकी कह -खेये ॥ , 
५ + ~ आात्मटमान का मृदल जगत मेँ द्ूग पलार कर्‌ देखा । ~ 
माथवान हम हा } प्रनाथ खम जौ में यही परेा ॥ 

यदह भारत भानापमान का प्रष्न उपस्थित भारी । 

गरखके सुलभानि" मेँ .चद्िये किति लगाना सारी॥ 

ॐर्‌ . ग क 

पता नही रकारः कटै क्यो जान घ्रूभ श्याना कानी! 

स्यारे ! हिन्द्र श्रौर मुसखलमों रषा" हिन्दुस्तानी ॥ 
क्या बरूढे क्या ये मदं "क्या पौरत क्या प्यारे वच्चे) 
जिनके पना देश -पियारा दर्यावनि है जो सच्चे॥ 
जिनके उर मनुष्यतां -देवी कौ यावन श्रुरेति प्यारी! 
ग्रधा, ' सचिये, केसी रै यष्ट तरर जोम र्पणकारी ५ 
जौ पने निष्टं कार्मो खे निष्टप्ता के कतहे कान। 
शोष गरू “च {द्य हीनता के दय दीन घामान ॥\ 


४ 
उयो कीःपुकार;' 7" ८% ( 

इज्जत शो सर्वस्य ,हमारीत वह भी शुटतो कजतीदहै,। 
देल "यमे देव यमिन्द्र म नदिं घातौ दे 177 ४ 
कठो छाने पडती है 7 तुम थने हम र्ते प्रननान 
तुम्रं न करणा! श्रातो सुनकर प्रातार्णो का क्टमहान ग 
यिनि तुम्हा येव हकर भिज मर्बादा पोती दै! 
ष्य परम श्रसहाय धिचारी ,पिलख चिलख कर सोती ॥ ~ 
जो भ्रपिप्य कोः उज्न्यलकारी कछोटी- छोटी है सन्तान" 
न्ये कही फी र्दी" कोजिघ्े इसे विपति -का श्रनुमएन ॥ “ 
तन मन धन सर्वस्य निषठाषर दनक दु खः पर कार दीजे । 

खक प्राण हो खक फट से इतका प्ान्दोरन कीन ॥ 
जिखने मिदजयै यद जड से घृणित प्रथा हल्यानासी 1 ^ 
तभो कहाग्रोगे शख नग मेँ तुम खल्वे भारलवासो ॥ 
विस्नीव पएण्टूज हमारे सयोजती पोलक _ मतिवात्‌ । _** 
जिनकी कषयामयो दथा शुन द्धतः है कठोर पापान ॥ 


॥ देश प) 1. ॐ १ 
~+ दइज्गत से भी रुपया पेता गर यड्‌. स्रकरर । १ 
निर कः हम दस विचार का नो ' तण धिक्कार ॥ 
ऋषियों के कनीन परतो की कुनो यनाया जात्ता हैष 
र्णं मर चन्दे भजते श्धागा पीदा सोचा जाता है 
विमलं मारी तजभक्ति जो चलो षदा घे श्रा. है। 
\ रक्री श्रच्छी कदर हु य सके ; लिये, धार्‌ है॥ 
स्कर मान ग्रान का रप्वनां पल भर फेएभी जद्‌- दुशवार 1 
कौन सदेः पच खल तक एषाः श्यनुपम श्रत्याचार 1 
त 
हमसे-लो- गुलाम. टी च््ः.-जिषकः. दत्य _ एक दुदर \ 
परे शरे पयकल्यानी फे -चयुलः सते -श्टता दूर 


श्ण प संत्यनासंयसते कविसंल 
दल चात की वड्धी उत्कटाः यी कि" सत्येनासयण शसं अवसरं पर 
च्मपनी कविता पदे” वयति मं जनता थ( किं उनकी कविता किंतन। 
अधिक भ्रमा डरती थीं । इसलिये श्रपने पक वि्यारथीं के साथ 
मै उनके घर मया । दुरमास्यवशः सत्यनासयण्‌ मुके घर पर न 
मिले । लेकिन वदो से खौयने कै चाद दी चे मेरे यगते पर श्यां रौर 
सुभे कद - “क्या आप मुके नाश करते शे ९१० मेने कट।- सुभः 
इख यात की श्रयन्ते उत्कटा हे कि तुम इस अवसर पर एक कथिता 
पटा ? उस्र वक्त मीटिग के समय को सिए छराध घस बाकी धा श्नौर 
सत्यनारायण की चह मूत अव वक मेरी श्रो के खामने है जव 
कचे ्धर-उधर ररते जाते थे 1 उनकेदोट चरूर्देथे श्रौर वे 
पक छादन के ` चाद्‌ दखरी' दन कागज्ञं के पकः इकडे पर लिखते 
जातेभ्रे। समभा में सथ से अयिक पभावशाली यात फो र्दी ता 
चह सद्यन।रायण की कचिता दी वी 1, } "1 } 


यदो पर यह कह देना उचित परौर ्नावषयस है फि सत्यना- 
गायण जी काः, सव से बड़ा गुण उनकी श्रसीम "सरता थी , छीर 
यही उनफी सय से बड़ी कमजोरी थी । दसी,कमज्ञोरी से रोग सन- , 
मान॑पे लाम ' उखा कर कभी" किखो वैय सम्मेखन म घसीट फर. ्रं । 
चेरे नथा ्रचन्वे षी पशसा करयते थे ता कभी किसी संयवहादुर ' 
की चासीकर्मे- "7 ५, ~“ {क ~ - 
` " ्ञयति जयति मारव पद्‌ छि भनेसाचन 17" 1; - ६ 


(क ~ ^~ 


जय 'उदाप्ता स्तनाकर के रतन सुाव्॥,; ? `" 


। श्रसीम्‌ सरलता ६ 


इत्यादि पद्य सिसिवाते ये ¡ किसी छो नाराज करना ते श्राप आनते 


हीन थे, सख्यि कोई भो याचक उनके यहां से निराश दोरर नही 
जाता था। श २४ 


^ छ्नपनी प्रतिभा के पुष्पो यते दल-यकार चट सर श्रादमिर्यो फे 
सिर पर-वसेरना सरस्वती, देवी छा पक भकार से नियादर फरना 
धा, किन्तु सयनारायण फे हदय मे,मलु्यता देवी का शसन सर 
स््रतीसेभी ऊचा था। दृस्ती कारण -दइख- अकार ॐी पय-स्वन 
उन ल्ि पक स्वामाविफ वात थी । #, ~ ~ 


यहे वाव ध्यान देने येषग्य है जि्देन के छ्ान्दोलनो के साध 
सयनारायण घरापर ` चछ रहे ये {हिन्दी फे ्नन्य किसी श्राघुनिक 
कि नेउनरेसमय में देश श्रान्दोखनौं के विषय में ख श्रकार फविता 
फी दोऽप पिषयसे हमे खन्देद दे । सत्यनारायण अपनी कथित 
दय जन-खमाज छो भत्सादित फरल श्रौर उखा रनौरजनं करने 
म वतमान छवियों मै ' सय से ्रधिकं सफल हप; इस विषयमे ता 
किसीं फो मतमेद्‌ न होमा! अपनी स्वना से उन्दोनि' साष्टत्य 
क.षया उपकार फिया,' वह दमे दुखरे श्ध्याय में वसेन फरेगे। ~ 
प 


एक श्रोत गलग्रामजी वर्म ने परपने एक पत्र मे लिखा या--“दनि पटित 
जीतेण्कयार शष पिपय म कहा भो था कि आपकी ये चिदा पत-समयटथ न्थ 
-रचनाय प्राय ष्कषीहो जाती &प्रीर-इनदे -ऋपपएकी कविता पर पतेत्तरीति 
ग भटः प्रभाव पता है । पके उत्तर मं कर पडितनी ने यष्टी करट था 
फिषहुतसेलेगेक्े कटने का ख्याल करफे सुभे यै विद पत्र लिखने परते 
६ भार विषय के पकाह्भो हने खे कथितो भी एक सी हों जपती है"1-तेषक ४ 


६८ पं० सत्यनारायण कविर 


दग का स्तत्र प्रस्थ कहना श्यनुचित न होगा ! शस लेखक इय 
किया हुश्रा उत्तप्सम-चयिति नारक का दिन्दी शञुवाद उस समय 
छुप का था। भि्घोंफे श्रनुगेध से सन्‌ १६१४६ को वसन्त 
छतु मे मालती माधव नाटक का अनुवाद्‌ भी भासस्म कर दिया 
गया» । र 
खी घात है कि यद श्रचुवाद्‌ सस्यनाखयणजी फी सत्यु के 
चाद्‌ प्रकागित हो सक। , यद्यपि दसफे क पामि उनके सामने चप 
खुदेथे। 
इल पुस्तक के विषय मेँ सेद्‌ श्रमीररली भ्मीरः ने छिखा था -- 
“भारत मानखजा व्रनभाष फो, माधुरी जामे रदी, सरसा । 
भाव ते भाय मरेभवभ्रति के,शभारत नत्ति कौ नीकी निका) 
श्रोज प्रसाद्‌ मयो कथिता की यही खरिता सो सदः सुखदाई 1 
भाद्‌ है (पीर मनै मन मेषहिनी मालती माथव मजुलता्‌ \( 
\ भमाडन-रिव्यू" के समालोचक ने इस पुस्तक फी श्राखोचना 
करते प सल्यनाधयणजी के विषय मे छिखा था - 


"शह ६मालणषवे उपप्राना प्त ५३5 2फला [तातणय टपर 


५ 


1 ४06 प्रप्ठा एकव कणत ९00 एतं ल्०प्ापाद्पत्‌ ०९८ ए0द0 2 
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श्र्थात्‌ “सव्यनासायण॒जो दिन्दो-ससाग के पक प्रतिभाशाली 
ग्रन्थकार थे श्रार उनकी लेखनशेकी वडी धाणपवाद शरोर श्राक- 
चक्र थी", = 


माङ्ती माधव ६६ 


श्रीमान प° श्रीधर पाठक ने दिखा था--'“यत्र-तत्र श्वलोकन से 
अतीत श्रा कष दस्मे अनुवादक ने विप्नेप परियम कियारै श्र 
शछृति उत्छृष्ट फोटि की हे 1१ , 


“सस्स्वतीः ने टिखा था--"स नाटक फे जो दो पक श्चटुवाद्‌ 
हमारे देखने म श्राये दं उन सय से यह अनुवाद अच्चा है ! सल्य- 
नासयणजी ने अपनी विपति के श्रन्त मेँ “नयी राश्नीवार्खो,” परः 
जो कटर श्राकञेप किये हं उनका उच्तर श्रव हम नहीं देना चाहते 
क्योकि उसके सुननेधाले दी नहीं रदे }” 


'्लरस्वती" के समाटोचक को जो धात घुरी लगी थो ह यदो 
उद्धुत री जातो हे । सल्यनारायणजी ने लिखा था -- 


+ “जक नयी सेश्नीवार्खो की व्रजमाया से कु चिद सी 
हो ग्दैददै। श्टगार्का नाम सुनकर उनकी श्रो मे खून उतरः 
श्याता दै ] इसे इस शरमागी माप{ तथा उक्त विषय पर पहले तो 
लोग छिखते ही वहत कम ह--जो लिखतो भी दै उसका ग्रथ श्याधिक 
डु फे कारण इख परय विक्रयमय ससार मे अपनी खूरत ही नदीं 
दिखा सकता । इस भोति उत्साद-भग होते हृष भी यदि स्सीषे 
हदय म कुं लिखने फी तरण उडे तो उसे फक्कड ही सम्रभना 
चाहिये । छुं नी समभा जाय किन्तु भसखन्नता फी बात यद है कि 
जो काम सौपा गया था चह किसी भकार पूणं होरूर सेवा मे उप- 
स्थितदै शत्यादि।" 


१०२ प० सत्यनाखयण कविरत 


ग्रामीण इदय फा सन्या नैसनिक उदुगार दै । हसी से ऊपर 

का है किजे श्रापके दारा स्री हुच्ा दै, जिसे ञ्चापका अव 
म्ब मित्‌ ह चहं धविलम्य दी श्वश्य श्वश्च भकयित हो । यद्यपि ` 
ऋ्पको नदीं चादिये, तथापि चह ्रापकी कीतिं कौमुदी से दिशार््रो 

को सुग्ध करेगा, इसमे पक श्रत्तर भी मिथ्या नदीं ।* 

५हृद्थ त्प, का हिन्दी-खसार ने अच्छा आद्र किया शौर 
सम्रह-क्तां की भी लू तारीफ की गयी, जिसमे तीन चौथा के 
हकदार सग्रह फे असरी सम्पादक चतुवेदी प० श्रयोध्याप्रसादजी 
पार्थे) 

“हृद्य तर्ड्"मै सत्यनारायणजी की खगभग वे सभी फयितार्पे 
भकाशित होगयी है जो समाचार पतन श्नौर मासिकपर्घो मे निकी 
थी, शरीर उनके साथ दी ° परेमकठी ° श्चौर ' भ्रमरदटूत › नामक पद्य 
भवन्ध भी छाप दिये गये है । 

“चमरुदूत*के विपय मे कविवर छोचनग्रसाठजी पारडेयने टिखा 
ा-^“यद ददेयोल्नासिनी र अनूठी ख्चना है । ररवा पद्य मेरे हद्रय 
प्यति चि०्माधवप्रसाद्‌ के वियोग मेँ तो कविर्लजी ने नदीं लिखा १ 
नदी, न्दी, वैसा नहीं है-न देते ए भी चद पद्य नरी, कवितौश-- 
अपम कवित्वपूर रचना -मेरे शोक मे, वियोग मे, सदायुभूति क 
लये है च 

२५ घो पद्य, जिसने पाण्डेयजी के उयथित हदय मे पने स्वर्गीय 
युत्र माधवग्रसाद्‌ की सूति उस्पन्न कर दी, निन्नकिखित है -- 


हृद्य-तरद् ॥ १०२ 


* सगत पलाख उदास शोक में शोक भासे 1 
चौरे धने रखल, माधो सता दुखासो । 
तजि तजि निज प्रफुलितपनौ, धिरह-पिथिद श्रकुलात 1 
नदह चेतन मनौ, दीन मलोन लघात-- 
एक माधौ विना ॥ 
श्रमस्‌ दूत › के परिषय में श्रीयत सुङ्कख्धस्जी पाण्डेयने जो 
सम्मति हमारे पास लिखकर भेजी थी वह भी पठने योग्य दै । 
श्रापनेखिसाथा - 

“स्वना मधुर हे ! यद व्रजमाधा का पहला ही कान्य॑शा 
है जिसमे देश.करालोपयोगी सामयिक भाव पदर्षित हष टे- 
विशेपता यदह कि पाचीन विपय को लेकर । यथां मं कविवर सत्य- 
नारायण वजभषा में सामयिकत। खाने पयत मे शरू से ्ी रहे हे] 
माये दी नदी, उनके पयो के विषय शरोर वर्सनली म भी 
सामयिकता पाई जाती हे 1 ‹ ्रमस्टुत › म उनफा यदह यल सम्प 
सफ दता, यदि चद इतने स्तीर छोकान्तरित न दो जाते । इसमे 
यशोदा ने जो सन्देश भेजे दे उसके वणं वणं॑श्रोर शक्तर-अ्तर में 
स्वदेश प्रेम मौर जानि दितैपिता यपक रदी दै । इसको पदते समय 
खा जान पडता है मानो शोफ डु ख ज्जेस स्वय भारतमाता ष्टी 
श्रपने दयक उद्गार निकोर रदीद्टो } ह्न गुणों फे साथ साथ 

दसम पासादिकता रौर स्वाभाविकता भी सू भरी दुई है } भावो 
पद्य स्वभायोक्ति श्चरृ्घार फा साता उदाहरण दै । शब्दालङ्कार की तो 
सर्वत्र षदयार दै । श्रथिकांश श्रल्ढुप्मेमी श्रलद्काग के पच्डे मं 


णद्‌ प० सत्यनारायण कविरत 


वही चात “ काछीद्ह को दौर जरे, चभकच उक रेत -कादी माटी 
फरत तदे पने श्रपने खेत फे बिषय मेँ भी कदी जा सकती है । प, 
दख दोप से कथिता फी उपयोगिता वह गई &- कोरे समालोचकों 
फी दरि दही उक्त पर पड सकती है }” 


मारित्य-सम्मेलनों पर की गयी कवितासें 


सत्यनाराथणजी हिन्दी सादित्य सम्भेखन के तीन अधिवेशनों 
पर उपरिथत हुप् थे -ितीय, पचम श्रौर ष्टम । दहितीय श्रधिवेशन 
प्रयागे हुश्ा वा । इसके विपय मे स्वगींय मघ्रनन दिवेदीजी 
ने खिला था -^ हितीय हिन्दी साहित्य-सम्मेखन का समय था। 
मिन.मडरी मेरी कुरी पर पकत्रित थी 1 वं से मेयोहार मे. 
मम्मेटन देखने जाना वा ! प° केदरारनाथजी, प० जीवनशदुरजी, 
सम्पादक पन्नाखालजी चीर मिनजवर वद्रीनाय उपस्थित थे । हम 
खरो की भार्वेना पर पडित सत्यनारयणजी ने सम्मेखन मे पठने 
के द्वि खच्छेदार॒श्रोज उपमा-परसाद पूणं पदं तैयार क्रिये थे । 
श्मपनी कविता को पढने का ठङ्ग भी उन्दी फा मालुम था! जिस 
सम्रय श्राप पडाल में सम्मेलन की स्वागत-कविता पढने लगे, छोग 
भुग्धष्टो गये 1» 


~ 


चह कविता निख्रटिखित वी - ६ 


५ ६१ ५ 
श्वाएधात्रर भमर श्रूतिं जन पत्सल ललित ललामा1 
विगत छद्म खख सद्य सकल विधि तव॒ पद पद्य प्रनामा 1 


सादि सम्मेरने। पर फी गयी फविता 


नन मने र्न खल दल गघ्चन  भश्चुन दहित प्षेभारा। 
उनि र्द भष्पतथुधि ने श्रु स्वय क्लियो प्रघतापएा ॥ 
रोयति-जन्म स्यान रनन्िमय पेद चितान पुराना1 
यन मरिढत परिटित रत्नमि कना जाको केश माना 
नसी यदपि जो नादयान किनमदुर जिह भरभुताई} 
तदपि धरिमल चिलखति जाफे दिय प्रणव चेद्‌ निनाद ५ 
ग्रटल भारौ प्रभा प्रभाकर जा सुधि परम ग्रकाला1 
का श्राग्चर्मं तदं युधवर मन पंकज फरहि धिकाषा > 
तानषान सादित्य तत्वयथिद मुभा खरम हिय सुन्दर 1 
कयो न होषि तर्द भातेन्दु चम प्रण प्रोम धुर्धर\, 
तिन फोरति की चाठचन्द्रिफा चुम्यन फो चत भाये। 
जनु हिन्दी साहित्य रसिक उर उदधि मङ्गल ग्रायै 
चा साद्दित्य खेन मधुर मधु चान को सललचाये। 
्रलयेले श्रगनि-वृन्द च दिचि सों मानो चिरि प्रये ॥ 
खरख प्रोमघनरस्वोतिद्रंद के पीयन के मत्वरि। 
"हिन्दी" ‹द्िन्दीः रटत समै ये सज्जन पहा पधारे॥ 
जननी अन्मध्रूमि भाषा के जे प्रविचत श्रलुरागो । 
तिन दुरखन लहि* चरन परसि मदं छरति्यय दभागी ॥ 
षदे भाग सों प्राज जुस्यो यट उम्मेलन , मनमावन} 
नमयौचित  मुप्रयागदाच मे सुण्य दद्य घुलकादन ॥ 
बृ नागते मक्तभक्ि फी लता लहलदी घ्यारी । 
जाकर ननु यह्‌ स्वच्छ पुपदहै सर मुलभ उपकारी ॥ 
प्रधवा दिन्दी दुःख दलन का बालकृष्ण षतो दपा। 
मञ्युल मधुर ममोमादन ति सेहेन नकवलस्छरूपा॥ 


१९०७. 


९१० 


प० सत्यनाणयण्‌ किर 


तष्टं सुचि घग्ल मुभा सुचिर गुनगन छे रासी 1 
भोरे भारे घत नेह विफषत व्रजा ॥ 

जिनके उच्च उदार भाव गिरिं जग श्प्रावा। 
जनमो तानि तर्नि कलिन्दिनि यह व्रजभाखा ॥ 
जासु खर निर्मल जगजोधन जीचन माही 
लवियत चञ्नल सूर चद की नित परछादी + 
जिन प्रकाल सों श्रो प्रकारित सुन्द लहरी । 
नित्त नधन रखभती मनदरी विन्त गहसी ॥ 
निष श्राध्रय लि कल्लिमलहर सुपस दैरभ यत । 
मज्घुमधघुरमृदु खरस सुगम मुचि हस्जिन सरथ ॥ 
कय अरु मतिराम पिहारी देष ' अनुपम । 
दर्थिचन्द्र से जासु कूल कुमुमित रखालदुम ॥ 
श्रष्टक्चौप श्रनुपम कफदम्प ऋघ-श्रयोक निकन्दुन 1 
सुकुपित प्रंमाकुलित सुग्यद सुरभित जगधन्दन 
सुप्ते सकस भयहरनि श्रां जागृति जयषानी 1 
जन मन निज वल करनि लघति पिवा श्रयन वानी 
विधिध रग रद्चित मनरजन सुखमा श्राकर 1 

सुचि गधि के सदम श्विने ्रगनित पदमाकर ॥ 
जिन पराग सो चकि भ्रमत उत्सुकतः प्र रे1 

रहसि सदसि रखस्ान रसिक श्रलिगु {जि धनेरे ॥ 
वरन घरन में मेहन की प्रतिप्रति विराजत 1 
प्रचर श्राभा जासु अलौकिकः श्रदुभुत भ्राजत ४ 
सुरपद्‌ वरन सुभव परिचि रमय ऋति उत्तम। 
अद्ध खस्कृत सुखद आत्मजा अभिनव श्रुपम ॥ 


्रीचजमाषा १११ 


देखकग्ल शरनुखार भाव निज व्यक्त करनमें। 
मयु मनोहर भाषा यांषमकोउनजगर्ये1 
शवर मानव प्म दोउ इक सग द्िपयावति । 
उन्जल श्यामलधर्‌ जुगल योँ जोरि मिलावति ॥ 
भेदं भाव तजिवे की प्रतिभा जव रमण्नी 1 
योग गहत तिने तय सुन्दर बहत च्विवेनी ॥ 
करी जाणयदि जासु परीक्ला सविधि यथारय । 
याही मे सद जग कै स्थारय श्रु परमारय ४ 
वरनन फे करिसकत भला तिहं भाषा केटी । 
मचलि मचलि जामे मँगी हरि माखन तेटो ॥ 
जाकरीखा र अवगादत जाह सें रचे 1 

कैणाटू नवास थाट जाकी नर्हिं पायै ॥ 

रधो यही श्रवसे एक श्रारज जीवनधन 1 
चिन्तनीय यह्‌ धिषय तुमनु खो खय सज्जन गन ॥ 
यङ्ग प्रौर महारा सुभग गुजरात देख में । 

श्रटक कटक पर्यन्त किय भारत श्सेख मे ॥ 
स्क राद्रमापा कौ टि जौ परत शार । 

इतने दिन सो करति रष्टी तुम्ढरो सिका ॥ 


खत समरथ फथियनु की फथिता प्रमान जम्‌ । 
निष्प नयन उचारि कदा लो खयन गिनर्मे प 
इकदिन ज माधु्मं कान्तिमय सुद्‌ मुहा 1 
मयु मनोरम श्रूरति जाणी जग जियभाई ॥ 
देखत सुप्र निश्रिचन्त जगत ताके श्रय म्राना † 
श्रभागमिनो शओाकान कहु के सामु खमाना ॥ 


११२ 


प० सत्यनारायण कविर 

लिन रटयो इक श्रो तासु पदियोह त्याम्ये । 
माता मुख मेरि फँ तुव मन श्रचुपम्या ॥ 
शुभ राष्ट्रीय धिचास्तु का जव युष्यप्रचारा । 
कैत याके खग कि तुमने उपकास ॥॥! 

रह्टयो दनायन याहि राष्रुमापा इकप्रतेरी । 
उलदे जासु प्ननिष्ट करने नागे यरजेारी ॥ 

या जीवन सग्राम मरि पावत वहाय खय 1 
नाम लेन हू त्ये किन्लु सुमने याकि श्रय । 
क्य जा मन फिष्यो कूपा करि कडु जतावैष 1 
वृ्ाश्यातमा यः व्रजमापाकी न सता्ैा॥ 
जिनके तुम घस परे ग्रदहि ते खकल विमाता 1 
ब्रजभाषा ही शु वस्कृत खाची माता ए 
मात्तद्दय को रोम मानृ्ददी मे श्राव । 

ताषैः पावन स्वाद्‌ विमाता कबहु" न पायै ॥ 
टपकावति प्रमाशरु सु्कि तन पूतं मर मसे! । 

मरि भरि देखत नैन तुमि जो नित्यनेम खों ॥ 


तिहदिषि वितवत नादि कहा की नीत्ति तिहासी 1 
खप्यप्रकति तजि म्रतिकूत्ति नाको लगति पियारी ॥ 
काजन जप कुद फरत दियिलता तन में व्यापत्‌ 1 
यही साचि जननी. ब्नभापा निखिदिन कात ॥ 

मुत मेवा हित तासु रुचिर रुचि रत सदा ही । 
जनमे प्रतकूुषत कमाता माता नाही । { 

जग्य का अव, नदि तुन्दं यदि पाले पपे । 

याका घल यक्ता जीयन वस श्राप भरेते ॥ 

निरसम्द यहं शअभ्द्र याहि ्रयलम्यनु दीजै! 

तनघा मने धनदा थाकी उन्नति कौचै॥ 


फौयोजायाद्‌ के श्नागय पान्तीय-सम्मेखन पर ११ 


सदी शति जननी फी केवल नित श्रमिलापा 1 

शरफल एषि सुव सै उच उक्षन प्रिय श्याया ॥ 

सफमन श्रोर श्रभ्युदय स्व्यं फो किरनि प्रकारै ॥ 

नषि श्रपिद्या हेनि चान सय कमन धिका ॥ 

जाणूति त्रिविधि बयारि धसन्ती नित सरव । 

निस्मस पर उषफार दय मन्यि लदरि सुदाय ॥ 

भेट मुजन रमाल प्रेमभ मजरि चरुछठये। 

निजमाया सचि सत। श्र लहि परम सुय ॥ 

फषि कायल सत्फा्य कुक श्रपनो उद्चारेः । 

युनियन गा्टक रसिक भ्रमर मदुल यु जरं ॥ 

जगमगाय जातीय प्रम सुधर चस्तरियल । 

सयके हो प्रादे उच्च उषम श्रु उज्ज्यल ॥ 

पिद्या थिनय विधेक प्रकति छवि मनहि सुभव । 

दुख फो ष्ठो घल न्त देच भारत भख पायै ॥ 

पष््रह्म पण्मातम चद घटं श्रन्तरजामी । 

पि सद श्रभिलाच सत्यनारायण स्यामी ॥ 

इसी सस्मरेकन मँ श्रापने पैसा-फड की अपील श्रौर समोखन 

पयपदी नामक कविते भी पठे थी । शद हमने परिशिष्ट मे 
यादे 


फीरोजायाद के श्ागरा-प्रान्तीय सम्मेलन चर 


फीसोमाषाद्‌ तथा उसके निवास्य यर सस्यनायायणएजी फ़ 
विशेष पा थी । इसखियि जव पीरोजायाद मेँ ध्ागय~मान्तीय 
८ 


४, - प° सलयनाययण कविर 


म्मेकन श्रा तो सत्यनारायणजी दी उसको स्यागत कारिए 
मिति फे समापति वनये गये। श्रोमान ्रीघर पाट रजी इ 
न्तीय-सम्मेरन के प्रधान ये] इन दोनों कविर्यो का सम्मेखः 
स्तय म मरे-काञ्चनक्षयेाग की वण था। दसी कार 
स्मेकन का सम्पूण कार्य वड़ी सफलता से समास हु । दिन 
नेर विद्वान श्नौर खर इस सम्मेलन मे सम्मिलित हप थे 
्यनासायणजी की स्वागत-वक्तृता वैसी दी येग्यता पूण ४ 
ला कि पारकजी का सारगभितं भाषण । 


सद्यनारयजी ने श्रपने भाषणे प्रारम्भ मेँ श्रीमान पाटकडं 
ह विषय मं निश्नलिखित पद्य पठा था। 


परम पुए्यमय चिष्यप्रोम के नो रंगरोचे 1 
उर उदार प्रति मदय दय सहृदय जग साचि 7) 
मञ्च मधुर मृदु सप्त सुगम सुनि सुटि जिन बानी । 
नख नख नव जातीय ज्येति षिद्यूत लहरानी ॥ 
श्रीधर भाषा घाहित्य के जे श्रत कथिकेविद्‌ ्रघर 1 
सत सादर नित स्थतो नयत सीख नपय जुग जोरि कर ॥ 


मापण के अन्त मे शरीमान पाटृरजी से सभापति का रासः 
हणं करने के छिथे श्रपने निश्नछिख्ित शब्दो मे माथेना की धी - 


अ्रकृति मधुर श्रिय परम विटितं नय नागरि नागर । 
, भव्य भारती चिमल विभाकृत विद्‌ उजागर ॥ 
ॐ 


फोतोजादादके अगत प्रान्तीय समेन दर ११५ 


पुष्य राष्भाषा-उरक्विकुल श्रद्रगण्य यर! 
प्रखिल प्रागरा एत्न समुरूजश्ल नितनय श्रीधर ॥ 
श्री श्रीधर पाठक करि पा मसुल सुद मगल फरन । 
यहि खमापतो श्रातन सुभग कदि सुणोभित मन हरन ॥ 


सम्मेखन समाप्त देने पर सत्यनारायणजी ने धीरवीन्छनाथ के 
पः सुप्रसिद्ध पद्य का अुघाद्‌ सुनाकर उपस्थित सज्जनो फो मन्न- 
भरग्धसा फर दिया था । वह यह्‌ था - 


भगवन । मैय देण जानाः । 

स्वतत्रता के उती स्थन॑ मे, जहाँ स्चेण नही पाना! 
सपे जौँ मनको निर्मयहो ऊँचा शीण उठाना । 
मिति धिना कुश भेद भावके मको त्नान खजा ॥ 
लग चरेद दीवारों का घना न ताना घाना। 
बषीचिये घच ग्या जहाँ का पृथू पृथक्‌ ष्टो जाना ॥ 
सद्‌ सत्य फो गहराई से शब्दमात्र फा प्राना । 
परणता की श्र यत्न का जहाँ भुजाः फैलाना 11 
विमल विदे सुलभ श्रोते का जो रसप्रणे सुदाना ॥ 
रूढि भयानक मरुस्यली मेँ जदो नदीं दिप जाना " 
जष्टा उशार्थोल मायो का भवै नित श्पनाना। 
सच्चे फमेधाग में प्रतिजन खील चित्त लगाना ॥ 


सत्यनाखयणजी के इस मधुर गीत की ध्वनि अव भी उन लोगो 
क नदीं भूली जिन्दोने श्खे फीरोजाबाद में खना था } 


१९द्‌ ‡ } \ पठ सलयनासयायस कविरल्त ' , 


ष्टम हिन्दी-सारित्य-सस्मेलन इन्दौर 
सम्मेलन के इस श्रधिवेशन मे भी सस्वनारायरत्ी साम्मटित 
टुए थे । इसका विचरण हम सत्यनारायणजी फे श्रन्तिम दिवल 
नामक छअभ्याय म करे ! 
` इस खभ्याय से पाटर्मो के पता ग गया दोगा कि सत्यनाखयण 
जी फा जीवन फितना साहिव्यमय था। सहदयता श्रौर सरखता 
के साथ-साथ जिल बस्तु ने सत्यनारायण के न्यक्तिरच फो श्राकप॑क 
वद दिया थाऽवह्‌ था उनका साहिरिथक जीवन । श्रीयत गोक्कखानन्द्‌- 
भरसाद्‌ चम्पां ने "साहिप्यिक खचि श्रोर जीवन” नामक एक ठेखमें 
लिखा धा--“्रोखिं उदखाद्ये, श्रव भी परपने दिन्दी ससार मे आप 
वहुतेरे सनो फो देष्वेगे आ सच्चे सादित्यसे्ी है, जिनका 
जीचन सच्चा साहित्यिक जीवन दै] > > > वह ्रधखिखा 
पट श्रागसा निवासो कविवरं सत्यनारायण श्व इस ससारमें 
नहीं, पर जिन लोगोने सादिव्य सम्मेखन के ख्खनऊ ॐ 
अधिवेशन चा सरे अथिवेशनों म उसका देखा था, उसके 
मापाप्रेमको मालुम किया वा, उस्फे दद्य त अपने हदये 
स्थान दिा वा, चहो कटेगा कि सत्यनारायण श्रपनी सादी आति 
भ॑ मी कैसा मनोहरः व्यक्ति था! 
पाठकों ने सच्यनायायण॒जी के साहित्यिङ जीवन का वृत्तान्त 
पठ दी छिया । नव उनरो "खाहित्िरु ल्यु, अर्थात्‌ षिवाद चौरः 
खट-जीवन फा चरन ्रगज्ञे अध्याय मेँ पदिये 1 


विवाह 


शम्मां श्रौर प० हरियपन्नाचाय्यैजी दरद्वार 
गये ्टपथे। वहो से खोरते समय उन्दनि 
सचा फि चलो सदास्नपुर फी भेसी शएरदा- 
सदन नामङू सस्थाफा भी देखते चै । 
समाचारप्रो में इस सेस्था का नाम 
उपयुक सञ्र्नो ने कर वार षढा था ! खस्था के छधिष्ठाता पडित 
सुङन्दसमजी ने इन महाशयो या श्रपनी सस्या का निरीच्तण 
कया । श्रधिष्डाताजी ने परु ख्डकी से हारमानियम पर पक 
भजन भी गताया । मोस्यमीजी क पास जेय में सव्यनारायणजी की 
कई कथिता पडी हई थी, उन्दने चद उस रुडयी फ गाने के छि 
दरी 1 उसने उस कविता के हारमोानियम पर गाङूर सुनाया । 
तद्पण्चात्‌ निरीक्तकगण सन्तुष्ट होरर सस्था से पाहिर चदे रधे। 
चाहर साने पर जव ये छोग चलने के लिप उद्यत ये,प० सुन्दरम 
ञी दौडे हु अघे शरोर वोरे-“जिख कन्या की परीत्ता श्यापने छी 
थी । उसके स्यि वर की श्रावश्यक्षता दै । यदि भ्रापङी ताखाश 
कई वरः हो ता वतलाद्ये । मोस्वामी व्रजनाथ शर्मा ने मजाक मे ये 
कद्‌ दिया--“दमारी तालाश्च मे प्प वर है ।*ुञन्दरामजी ने पा 
“कौन ? गोस्वामीजी ने कदा - “सस्यनारायण कुविस्लः", सुञुन्द्‌ 





८ घ० सत्यनारायण कविरल् 


जी ने कहा--“क्या वे ही,जिनकी फविता्थे पत्रो म निकला फनी 
' गोस्वामी ने उत्तर दिया वे दी । सुकुन्दरामजी ने प्राना 
कि सत्यनारायणजी के श्राप सम्बन्य के लिय तैयार करं । 
्‌ रकार मजाक मजाक दीउस दु खान्त नारक का सत्रपात 
मा जिसका ्नन्तिम पदा शागे चलकर ८६ अभरौट सन्‌ ९६६८ के 
प | 
गोस्वामी ्रजनाथजी शर्मा की मारफत पन्च व्यवहार ङु दिन 
होता गहा । सर्वसाधारण फा यह खवर “मजी ने १६ रई 
न्‌ १६१८के  भारतमिन दोरा निष्नरटिखित शब्दो मे सुनाई थी - 
"सहारनपुर ,फी ( मेरी ) सघ्राही शारदा-सदन की पोडशीं 
न्दर फे साथ सीधे सापे सरक स्ुकवि सत्यनारायण का समी- 
न सम्बन्ध शीघ्र ही खुखम्पन्न होने का शुभं समाचार खुरासरू 
दित्य सेविर्यो क सदर सन्तुष्ट रखेगा इसमे सन्देह नदीं । कर्योपिः 
दे सदानन्द सन्दोह के खमागम का सच्चा साधन ६ ।' 
इस समाचार को पठकरः सत्यनारायणजी के अनेक मिर्नो ने 
लका पत्र भेजकर इस सम्बन्ध फा न करने का श्मदेश किया । सर- 
यती खदन इन्दौर के श्रीयत दारिकाग्रसादजी “सेवक मने एक 
परदार पच दसी श्रा्णय का पडितजी के भेजा, जिसमें यदी श्राग्रह 
फेया था कि इस सम्यन्थ के श्राप कटापि न करें । उ वर विवाह के 
ख्ये पत्रै-यवहार होता रहा । 


२२ मदै सन्‌ १६९५ के प मे धीयुत सुड्न्दरामजीने गोस्वामी 
तरी का ङखिखा था- + 


विचाह १४६ 


मान्यवर मदाणयजी, { 
नमरकास 

उपरोक्त आश्रम श्र सहारनषुर से उठकर प्याखापु< चा गया 
है 1 य्य मचसज सेट यरदेवसिरजी (देदपदून) ने भूमि तथा धन 
इमारत फे लिप दरिया है । यो इस सस्या की श्रधिक उन्नति दोगी, 
पेषी श्मशा है । श्रापका पन्न तथा दोनो पुस्तक प्राप हप ये । हम 
श्मापके श्रसुग्रहीत ह । 

परिवार फी छिर्योदेखना चादती द्‌ । था उक्त पडितजी किसी 
रकार उगाटापुर (हस्र) परार सन्ते ह ? सव घाते भीत्या 
सकेगी 1 देखना मी सर्य पकार ठी हो सफेगा 1 मै तो स्वय भी वटो 
ही श्राकर देख खरता ह । वृमरर खवना दं तो बङी र्पो । 
श्याने जाने रा व्यय हमद देचेगे। 


प° पद्मसिहजो-सम्पाटकः “भाग्तोदयः*--भी ऽनाखापुर में उक्त 
पडितजी पा जानते हे! साक्तातकार उनसे भो दा जावेगा ! 


छपा वापसी डाक उत्तर द्‌ । 
भयदीय- 


इन्दराम शर्मा 
1 ॥ 
सस्छत कन्या पिदयालय । 
इसके षीस वाईस रोज याद श्रीयुत शुङकन्दयामजी ने जो पन 
४ कै नाम मजा वा उसी ज्यों फी सयो नरक यहाँ 
. 1 


२० ~ पर सत्यनारायण कचिरल 


५. 


ॐ 
स्थान ज्वाापुर ( हस्र ) 
जिडा- सहारनपुर 
तारीख १५ करन १९१५ ई० 
तिथि ज्येष्ठ सुदी इ भौमवार लवत्‌ १८७२ 1 


मान्यवर महोदय श्रोथुत परिडत सत्यनारायण जी शम्मन्‌. 
नमस्ते 
प्राप फे चिवाह.सम्दन्ध में मैने च्व तक पर व्यवह्ट प° बृजनाथ 


\ 


॥ 


जी गोस्वामी शीतलागली, श्रागस कै साथ क्रिया था । श्रव च्ागे + 


श्रएप से री लय पन्न व्यवहार फरना उचित समता ह । श्राप स्वय 
ही पत्र व्ययहार कीजिये 1 

शाप विवाह कय तक कर खकते हें ? हमने आपके तथा कन्या 
दे नाम से खुमयाय! था तो ता० ३ जौलाई १६१५ तदद्सार मिति 
सादद्द्रोऽ या ८ निक्खती है। आप इल तिथि पर कर 
स्ते हे या नही ? शर स्वं श्ररार की तैयारी व्र श्राभूपण चाद 
की कर सकगेया नहीं? 

हम पिबा मै श्रधिक व्यय कर्ने मे असमथ है , क्योकि £ वपं 
से हमने खी रित्ता-चत धारण किया इख है रौर विनए कुच खयि 
प ही इतना वडा कठिन काम खिर पर उटा रखा ह । दम पक 
साधारण श्राद्मी र पक निधन व्राह्मण है । इख खस्था से पूवं 

ओ अनेक नौकरी करते हुए भ्राय ाद्यणत्व दी फा ध्यान रक्खा 


॥ 


विचाद्‌ १२१ 


ह भौर घन संप्र नहीं रिया 1 हँ, हम से जो कुद यना है, शपते 
परिवार तथा श्चन्य मिध फी िक्ता मँ सर्वदा तत्पर रहें शरौ 
मेरी ख्रीते भीखी शिक्ताप्रत फे टिथि भित्तं फी मोंति अवन कर 
रयखा दै जो मारे परस्पर फे व्यवहार ढाग श्राप जान सरेगे। 
{मने श्रापरी धत्ति श्रपने ्रयुकृल देष्वकर ही श्राप यो कन्या ये 
पोग्य पसन्द फियौ टै 1 
पमे सनद्रद नदी कि मासी परिय पुरी सयं रकार योग्य दे - 
छन्द, ष पुष्ट, शृह-काय्थदक्ता, विदुषी घ्रोर सयं कार्यी मँ पनीणा 
हे। इख प्रशा फ व्राह्मण चन्या यट ही कम निकर्टेगी जस्ने 
पिकः मे भाष्‌ देहली, लस्नऊ, मसरी श्रादि मे ह दे शरोर जं 
दख श्ाथ्रम के धाय्या थ श्रमण मे प्राय भाय य॑स्ती र्दी सौर लेख 
भी च्रे िख ती है । दमोनियम चजाना माना जी जानती दै 
गोसगसीजी परता चर भी चुके ह उनसे समाचार मिले दी होगे । 
श्रायुभी शदे उषं की द्े। सवं धकार योग्य है । उस्र योग्य वनाने मे 
दी दमने श्पना तन मन धरन श्रय तक खगाया दै) इसलिये उन हीम 
हे । हमसे घन की श्राणा तो रखना व्यथं दोगा । हो, हमारे स्यवहार 
से प्राप सर्द पसनन रदैमे यह्‌ श्चाशा दे । द्‌, हमने श्चापकरे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सव यातं सो हमं अन्वेषण छाय भरट हद थीं अपर्न 
भिय पुरी के तः दी हे वथा आपके सम्बन्ध कौ न्य याते भी 
भरकर फर दी ह्‌ । ह्‌ भी श्राप ये यणो के श्रपने श्चवुकूट सभम 
कार अन्य य्‌ चसे मेँ से शापक" ही पसन्द करती है । दम भी इ 
खिये उससे सदमत हं { 


॥ 


९२ पं० खलत्यनासयण्‌ फविरल् 


कन्याका नाम साविभ्री देवी दै नौर वद्‌ शारीरिक दशाकेः 
भ्रकटः करते पर प्राचीन समय की मह्।भार्तवाणी “ सायिनी 
सलययान्‌ , की रद्‌ प्रपने नम्य कें शरव श्रधीन करती है 1 हम 
मी उसके दस टट स्वे विवास से मधिकं ्रसन्न हप हे । शौर 
सिये ही रमारे परिवार फे इतर सज्ञर्नो तथा भिर ने भी आ्रापके 
साथ सम्वन्य को सर्वथा अचक्कुलट दी सममः सिया है । ्रापरी 
सम्मति शौर विचार क्या है ? आपके उत्तर श्राने पर दम ५) पोच 
सपमे वाग्द्रन ( सगाई ) की रीति के तौर पर मनीश्राङर ढासया भेज 
देषंगे । वापसी डौक उत्तर दीभिये । 

शीश्र से शीद्र श्राप चिबोह्‌ कर सरकगे ? ऽाखापुस्ागरे मेँ 
वडा न्तर है श्री, मागं ठय धिक दोगा । इसकिप सोच धिचार 
कर ही बारात मेँ छाना उचित रहेगा । न्यून से न्यून कितने सजनो 
फो खाद्योगे ? द्‌ सय सज्जन योग्य पुरषो को श्राप स्वय चिनार फर 
के र सकने ह| सिवर प० पद्मसिहजी की मी यही सम्मति है । 

मे छएपये श्राम सँ भी गया था। श्रव तक श्राप एकाफी थे। 
गृदस्थी होने की द्णा मँ ममनादि सुरक्लित शरोर श्रारम का हेमा 
नाप ! श्रापश्नो निज मान का भी भबन्ध करना पडेगा । श्राय 
स्वयम्‌ विचारशीर है, मै अधिक क्या लिखू ? 

चारात मे प्रानेवाछी तादाट के पूर्वं छिखने से ्ातिध्यादि फा 
थवन्ध समुचित पिया जा सफेगा । इसटिये पूरवं सूचना देवं । 


हमारे दाय यह} क्या भ्रयन्ध ( वाजे श्नादि का ) कतना उचित 
ममते हे, यह भी छिख भेजे । 
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वियद सस्कार कने फो प० धघनण्यामजी फे भ्राता प० 
मीमसेनजी श्ागण फे तथा पवंतीय विदान. प० यक्षेश्यस्जी यहा 
हीं । हम युखा लेपे । 
वापसी डाक उत्तरः दैर्ये! 
भयदीय-- 
सुङघन्द्रपम श्स्मां गोड, पाराशर । 
प्रधिष्टाता 
कन्या सस्रत विद्यालय । 
?0 तष्पा, 0१ 5गोदारण्णपा 
4, २ र 
डाला 
श्रापने 


इस पते के उत्तर मे सस्यनारायणजी ने पक का 
तत्पश्चात्‌ एक चिह्री श्रोर भी मे 1 उस च्िद्री 
च्साथा 

“ आपके दीर्घक्तय रपा पज क उत्तम मे पक काडं डाला जा 
का दै 1 जिस प्ेमपूं श्नोजसियनी या मँ प्रापने वह पन्न दिया 
शा उत्ते पढ़कर मृ कया,कफो$ भी सहृदय पुखप ्रापकी याज्ञा उल्छघन 
नदीं कर सकताफिर भी धस्तायित विषय प पुनर्विचार करना कोर 
उप नदीं हे । सदसा किमी कार्य को नही करना चाहिये । दसल्थि 
निस्नलिखित कुच यातो पर ध्यान देने करी रपा वसे के दिये मै शाप 
खे ालुरोध पाथना करता हे 1 श्राणा ह+्राप पेखा करके छतदत्य 
रगे । जिन घातो पर विचार करना दै वे सव को खव यथार्थं हेड 
मे लेशमा फो भी श्चतिश्योक्ति की मात्रा नहीं हे] 


९ 

= 
= 
म 
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(९) मेख स्वास्थ्य छगभग ३ सार से विगडता चल श्रा रहा 
है । व भी अच्छा नदीं है । वरलात मे तेग का दौग दोना सम्भ 
है जिसकी मै भी पतीक्ता कर रदा ष्ट! 

(२ स्यतत्र जीवन दी मेख जीवन है । नौरसे चाकरी कभी की 
नहीं श्र पेखी दशा में श्रम करना > > ५1१ 

ता०३१ जुलाई १६९१. को सव्यनारायणजी ने किसी मि कै 
यह्‌ पत रिख! था - ५ 

धाधूपुर, 


न ~ ३९ जल्भई १६१५ 
1भयवर) 


कपा पत्र यया समय मिका । सामयिक सूचना ॐ टिये धन्यवाद 
विशद भकार से पञ वद्रीनाथ तथा ठदमीधरजी ने सुकसे कदु नही 
कदा है । द, सुभे देखकर सुसकणये अध्य हे । प्रापक मिस भरकर 
सच ्मागया जि मै “वेखेन" ह } प्रथम तो मेण स्वास्थ्य दही श्रच्चा 
नहीं 1 श्नापसे क्या यह्‌ छिपा है?नमेरी श्यार से अभी तक 
कोद मस्ताव क्षिया गया है श्रपनो दशा जैसी है वेसी ही दिखी गई 
है । असे पने यह छपा की, वैसे ही उस पमोल्निखित यृहल्दमी" 
की सद्गुणी, श्रवकोशालुखार, चिस्तोरपुर्य लिखिये । 

पेखा समन्य कथने के पूवं यथासम्मव मेँ श्राप की सेवा मे 
श्राडे भा केवल स्गार्थ्य परीन्ञा के स्यि । सत्पण्चात्‌ को$ काम 
होमा--स च्रोर से श्राप निरिचन्त रे । यद दैव लयोग से किमी 


# द्रसपत्र काशे श्रथ नदी मिल उका! लेखक 





1 


~~ चियाद्‌ ९०५ 


विकर समस्या मे फसना दी पडा तोश्मापषफो तारे द्धाय श्वश् 
सयूचना दी जायगी, विश्वास रखिये । 
श्रय मं छु कुद स्वतत्रतापूर्वक स्वल ल उटारहे। श्रय 
श्ापक्तौ सेवा मँ तुकयन्द्री भेजा करू गा । 
द्यापका - 
सखव्यनासयण 


तातल & श्रप्रूवर सन. २६२० का धीयत मुुन्द्यमजी ने 
प्क पत्र फिर सत्यमारायणजी फे नाम भेजा, जिसमे 
श्मापने खसा या - 

श्नोदययुन म^्यवर महादुयजी 

मेने श्रापके पाल पक पच विवाह फे सम्बन्ध मेँ ता० ७ 
सित्त्यर १६१५ का डाला था । श्रय तक प्रतोच्ता कर रहा ह । उच्तर 
नहीं दिया । रुपया वापसो डाक उचर धरदान कर । 

प० नजनायजी को भेजी इ पत्रिका “ल्ी-खुधरार नामी देश 
की समारोचनापाछी तो पर्टेच चुम है 1 

सियाहके खम्दन्थ म्र श्रापकरे क्या विचार रहे? स्वास्थ्य 
कैला भम शिव द्रा ? श्राप कारण मने श्रोर से श्रमी तक घात 
जा नहींकीरे। 

वापसी डाक उच्चर देने की रपा करं 1 दम यिजया दशमी 
ददप पर वाण्दान (सग) यौ रसम शरदा करना चादने हं । सगाई 
मेञी जावेमीं 1 


१२८ प० सत्यनारायण कविर्न 
"मान्यवर भदोदयजी, 
लमस्कार 
्रापका १३। १० । ९५ का पचन प्राप्त हा । उत्तर मे निवेदन 
हे फि टम श्रापर दस छपा फे ल्य अनयन्त श्रनुग्रहीत ह जो श्रापने 
हमारे तथां हमासी सस्या ॐे लिये दर्णा है! 
दमने श्मापके मरोसे पर ्रभी तक दुसरे किंसी वर फी तारा 
नहीं की धी - चौर कन्या यडी समसदार है! अपके गुणो पर 
मुग्ध दोकर उसने श्रापके साथ दी पत्र-व्यवदार कराया धा । श्रव 
श्चापते स्पष्ट उत्त दै दियादहै। दम श्रापकी सुजनता की 
प्रशसा कस्ते हे, परन्तु साथ मेँ यह सी निवेदन कस्तेहैं फि क्या 
वास्तव मै स्वार्थ्यदृशा वपा ऋतु म गिर गै है या पूर्ववत्‌ ही 
है 1 साधारण पवर की चिन्ता नह करनी चहिये । शरीर यदि श्राप 
फिसी न्य कारणो खे नदीं कसना चाहते शँ वो दससी वात है । हप 
भी सूचित करना चादिये - हमे भूषण चस््ादि की श्रावद्यकता 
न समभे । दम तो ्नापरी स्जनता से भसन्न है इला हम 
शापक य्ह कसा देवेगे । मेरे कई भि श्रच्ठे ्रनुभवी वैय है । 
श्नोर यद्वि किसी धकार सी राप विवाह करना चाहते दी नीं तो 
हमे कई श्चोर वर चतराश्ये । श्य कालिज मे कोई पठता 
अथवा आपी दष्टि मे अन्य के दो, यर अयने मिनो खे पता चले 
तो हम उन्तर्देने की छपा करं 1 
छपे विषय मेँ भी उत्तर देकं कि स्वास्थ्य-दशा कै श्मतिरिकि 


शछमीर कैद चात तो वाधफ नदीं ह । ~ 
मवदीय-सुङघन्द्याम शम्मां 


चिवाद १२६ 


२९ श्रष्टरर का भरीयुत सुदुन्दपमजी ने निख्टिखत कार गाः 
स्पामो जजनाय शमर के नाम मेजा-- 


९५564 ७वकवपोगा 2920 ०८ त३५ ©> 850585 ५०१1] एषो 
111, 1. 


१, 
अर्यात्‌ “सत्यनारायण फेः पक दिन फे खिथे भेजो । एर्वा टम 
गे -मुङन्दगम। ति 


धस तार के साथ ही एस वार उन्दनि सल्यनाययणजी के॥ जी 

भेजा रौर साथ ही निन्नलिसित पतच भी 1 
२२ अक्ट्रूयर ४६१५ 

मान्यचर महोदयजी 1 

नमस्कार 

मैने श्रोमानें के पाख प्क पत्र भेजा था, पटा होगा । उत्तरः 
यो पती फर रहा हं 1 शराज श्रापके नाम तथा गोस््ामी व्रजनाथ 
जोके नाभ तार भी दियो दै सि शौर पक दिन केः वास्ते दम पर छपा 
कर्फे यहो पधारे तो बडी भारी इपाद्ो। 

} श्रापने किख कारण से वि ताह का निपेध किया है ? हम स्वय 
चास्तिकः फरण जानना चाहते र्‌ । श्राप स्वास्भ्य शच्या हे॥ 
मे फेखा भतीदः दुश्मर है कि श्रापने किन्टी अन्य सारर्णो खे निषध 
किया है ! त हम शपसे भरथना करते ह कि मागं व्ययादि हम 
देयेगे । परः वाग अप हमारे यत्तो अकरः वर्धान देने की रूपा फर । 


) प० सत्यनारायण कचिरल्ल 


वार की लियो आदि अपरा देखना चाहती ट । हम आपे 
ध हौ मानसिक सकटप देर से फर चुके है, कन्या भी श्रापके 
से सुग्ध दोकर श्रापगर दी श्रधिक पसन्द करती है! कपया श्राप 
दिनि का अचर्य पधार आने की सूचना तार द्धाय दे देवें । 

^ भवदीय सुन्दरम शम्मां 


श्स पथ फे पाने के वाद्‌ सलयनारायणजी ज्याखापुर गये। 

रवालापुर से कौटने के वाद सद्यनारायणजी ने निश्नलिखित 

२२८1 १०1 १५ का प० पद्मर्सिदजी शम्मा के नाम मेजा था । 
श्मागरया 

\ ~< 1 २०। १५ 


प प्रिय पडितञी ऽ 4 
पद्‌ 


सुधि रदि सहि ्रावततव खग को रग पएलिर्थां। 
नय नयनाभिराम सयामनव्यु उेलागगतट गलियों) 
स्स घतरानि विचारत विकमत रोम-सेम वी कलियाँ । 
मत गरीब के फेरि देउ म्न भपीन ये दलवलियोँ \। # 


आ गया-श॒रीर श्ागया | मन वटो ही श्रापकी सेवा मेँ छोड 
या हं । श्रापके द्वार मे यँ का केष प्रतिनिधि चाहिये न ? 

कुचं दरनहार च्यि जाने पर सुकदमा फिर मुलतवी हा गया! 
रं खरीगढ की द्रन से रुगभग १ या २ यजे श्रा पहुंचा । 


#1 


1 
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गाडोमेंवैयाजयमे्आस्हाथातव कभमें फते इए मेनि 
रसे देखा परि प रामगोपारुजी महावियाख्य के "फाटक पर 
डी फी ओर देस रहे ये। मै नमस्कार करने जव तक श्राया तब 
[क गाडो दूर निकट श्रई । उनकी निगाह ठीक सोधम होने सें 
मस्कार कार का सफख्ता न हुं! कुपाकर मेरी श्रोर उनसे स्षमा 
थना मग कीज । 

मास्टर सादय को बाह्यी पन्न सव पष्टुचा द्विये । उनसे निवेदन 
गग्थिसि जय दघर भी कूषा-खष्टि रकस । 


पूज्य प० शालिग्रामजी से नमस्कार । 


श्री नासयशस्िदजी, सन्द्रलालजो तथा श्चन्य भमी विचार्धि्यो 
नमस्कार । 
श्रापफा- 
सत्यनारायण 


३ नयम्पर फा सुङ्न्दणमजी ने प्क पत्रमोस्यामी ्जनाथजीं 
शर्मा फे नाम भेजा । उसमें श्नापने स्सिा धा- 


“दम भागैशीर से श्रागे विनाह के लियि कदापि नदीं उदरः 
खकते । यदि १० सत्यनारायणजी किसी भकार भी उस्र समय सकः 
नहीं फर सकते तो हम यिवन्त ह 1 टम न्यत्र रन्ध कर ग्टे हं । श्राप 
नसे वरूभाकर शीतर उत्तर द ।'१ 


पए० सत्यनासयण्‌ क।चस्ल 


फिर दुसरे पत्र मे मुङ्न्दसमजी ने गोस्वामीजी काकल्िखा- 

नमने आपसे बहुत त्रप्रह्‌ किया था कि हम बहुत शीर 
ह॒ कप्ना चाहते ह| यि शीव्र विवाह करना स््ीकार 
ता वादान का मनीश्नाडंर लें अन्यथ( वापिस करदे 
छ्मापका उत्तर श्रा गया फर नदी कर सकते, तव हमने न्यत्र 
व्यवहार फिया था श्नौर सव वानचीत पक्की कर चुके ये शीघ्र 
देवाह की तैयारी भी हो ग्दी वी । द्नने ही में फिर आपके पत्र 
पर तथा प० पञ्मसिहजी पर अये कि माघ में अवण्य विवाह 
सेये शौर चागदान का मनीयाडर भी म की स्वना मिरी 
पिर बहो का पञ व्यवहार चन्द करे प० सत्यनाययणजी के 
य हरी प० पद्मसिहजी तथा श्रापकरे ्रा्रह्‌ पर सम्यन्ध स्वीकार 
[खया दे ] परन्तु इतनी वातत ्रवण्य है ककि दम देर तकर ठहर , 
ती प्रकार भी नहं मकेगे 1 हम विवाद फो तिथि निश्चय कया के 
म ही मेजनेवाले हे 1 यथा सम्भव जो भी तिथि नियत लो सकेमी, 
जयेमी । खाप खवर तैयारी करं । दम बड़ी धूमधाम नहीं चाहते । 
धारण तौर पर काम करे । परन्तु पौप फे न्त अथवा माव के 
स्म मे विवाह कसना श्रवर्व ही पडेगा, यट पूरा पूरा प्रयन्ध 
खे ! दरखी श्तं पर चण्दान फा भेजा भी गया वा । हमासै यदी 
¡ प्म भी वी दमने शीन्न दी पिवाह्‌ करनेवाले सम्बन्ध 
` श्राप स्मीकारी पर यन्द किया है| 

दस्फे ०८ दिन वाद ही चतुरवदी शचयेध्याप्रसादजी पादक फे 
ममी सुकुन्दर्मजी ने ष्क पत्र मेना जिसमें उन्दनि लिखा था- 


विवाट १३२ 


भ्यदि वे ( सत्यनासयण्‌ ) मार्गशीष म पिवाह कग्नेके लियि 
यार हो सर्फ तो वागदानवाला ममी्ाडरल्ते छेयं अन्यया हमें 
नफी श्माशा छोडकर फोई दसस चर दी निश्चय करना पडेगा । 
म मार्गीं से श्रमे क्रिसी अकार भी विद के हटाने 
ने त्ेयारनरहीं ट ।* 

इन पो फे उत्तर म सल्यनारायणजी ने ६।१९।5५ के 
नेम्नलिखित पत्र सेजा था- 


भगयन्‌, > 
सोस्यामी व्रजनायजी ढास कपा पच्च मिल । यदि उसे पक 
रश मे श्चररीमेदम कहा जाय तो श्रत्युक्तिन होगी। सच 
जानिये, श्रापके सदु्ययदयार से धिमोदित होकर मेँ ्रापकां 
सेया म ्ात्मसखमर्प॑स फर चुका ह, किन्तु जव तक पूज्य ० 
यकतेण्यरजी श्चादि यैदय भ्ररर पक मत होकर मेरे स्वास्थ्य के छिथ 
श्रपनी पुष्ट सन्तोपजनक सम्मति न देगे तव तक एस सम्धन्य 
फे विषय मे श्चपना स्यीकाराखक उत्तरः श्रयया कायं स्य्गिव करने 
के सि विव । माना कि श्रापक्ने तथा देवी के वय मे श्याम 
दे, परन्तु मे जो श्राा पीका सोचनेमं डय गिरम्र्गा ण्डा 
चया घट्‌ खटपरिणाम-कामरना का योतक नहीं है? ' 


'सदसरा विदधीतन क्रियाम्‌ ° % 


चप चाद्य मन्यस ने लतितकर सिम नि्- + न , 


११ 


२३४ प० सल्यनारायण कविरत 


यदि फिसी कारण चिन्िप से श्रापको श्रपने देर के मानसिषः 
सखकटप मे परिवर्तन करने की शीघ्रता हर है, जेखा कि दोना 
स्वासाविक भी दैतो तद्विषय मे दस शरोर की श्यान्तरिः कामना है। 


^दिधाता भद्र ते वितरतु मनोन्ञोय विधये, 
विधेयास्देवा परममणीया परिणितिम्‌ ।* 


पने पक सेवकः की तरह मुभे भी याद्‌ र्खिये शरोर सर्वदा 
छपा चनाये रखिये । 
श्रापका - 
सत्यनारायण 


ता० २९ नचम्बर को श्रीमुङ्कन्दरामजी ने पक पञ्च फिर सत्य 
जारायण॒जी को भेजा, जिसमे किखा था - 

“हमने अन्य चर तखाश करने का विचार कर छखिया है श्चौर 
पक अच्छा वर सस्त का विद्धान मिल भी गया है जो इसी श्रगहन 
भे विवाह भी कर सकेगा । हस्खिये आप को सूचनार्थं श्रव लिखा 
जाता दै फि दम विवश होकर दूसरी जगह छरते हे 1 हमारा दस 
मे कोड दोप नकीं ! 

हमने ६ या ७ मास श्राप के कथनायुसार भतीत्ता 
मी की यी । जव आप सर्वथा सहमत नह्य हप तव हम न्यत्र 
करते 1 > >परन्तु हमासा भरेम श्राप से पूर्ववत्‌ रहेगा 1 
इमं भूल मत जाना 1" 
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इस. भकार यह्‌ सम्यन्ध लगभग द्र ही गया था कि दैवयोग 

स्मे उसभ उपन्यास अता परिवर्तन हुञ्या। ता० २६1 ११।२५ 
फो महापरिद्राखय उ्गाखापुर से पडित पश्यसिहजी ने नि्नटिखित 
पत्र गोस्ामीजी ॐ नाम सेजा । 
श्री मोर्पामीजी मदायज, 

भ्रणाम, 

रुग-काडं छपका मिला । मे दुलवागह दिन से 
प० मुकुन्दरमजी से नदीं मिट सा 1 श्राज उनसे मिख्करः 
मालुम कर्गा कि उनके इस्त विच(प पण्वितंम फा सुख्य.कार्ण क्ष्या 
1 मतो ससार भते चर पुरुप प श्रीसत्यनाययणजी को 
“तजजीद देता ह । जदो त मेश णनि मंद, सु्म्दरामजी फो 
समभार" 1 उन्द्‌ कर श्ननिवार्थं रणो से जरदी तो वेप बहुत 
दे । षया माघ घे पूं प्राप वर महोदय का कसी रार मा तैयार 
नदीं फग सकते ? विशेष तैयारी फी जन्रत नदी है। श्राप पूरा भ्यन्त 
कीजिये फि माय से पू ही यह वायं सम्पन्न होजाय । मे मुङ्न्दगम 


फो समभाता ह । 
अचदीय-- ध 
पद्मसिदं शम्भां 


दस याद्‌ षया हुश्ा, उसका पता प० पद्मसिहजी चे 
२।१९२।१५ के पत्र खे खगता है । शर्माजी ने सत्य 
नासयणजी का स्ख था -- 

ध्प्रा्ण है, श्राप इधरः श्चाने की तयासीमे खमे हमि । 
प० मुङ्कन्द्पमजी ने अपने पत्र मे तियि फी स्वना श्रापका 


ददी दै । तदार यथास्रमय शाप षने | स्टचर 


१३६ प० सस्यनाययण कथिरत 


घर्मं सित दन देगे, दसम तो सन्देद्‌ नहँ 1 भ्रीगेस्वामीजी का 
प्क छृपा-काड मिला था । उसके उत्तरम मैदो प भेज चुका हे । 
आशा दै, पे उन्द॑ मिटेगे । फिर उन्दने (जेमा फि पने पत्र मे इच्छा 
धमर की थी ) कु पूषा नदीं । कोड वात खी हो तो साफ कस्ली 
जाय 1 इतना फिर निवेदन दै कि किसी वात मेँ भी तकर्लुष या 
सेकाच फी जरा जरूप्त नदीं । जिस श्ररार इर्य दा, पधार । 


वत भी जस दृल्हा तस सजी चरता? फे श्रचुरूप दी 
दोनी चाहिये-चस इने गिने दम पोच साहित्य-सेवी > » >१। 

इस पन का उत्तर २६।१२।२५ का सत्यनासायणजी ने 
निम्नलिखित पद्य मेँ द्विया था । 


“पराई तव पाती । 

नहि पिमराये प्रज मेरि यह जानि सिगानो छाती १ 
वडेभागजो इतने ददिरे साचि कृ सुधि सीन 1 

देर पिपामाकुन फे प्राधी जीषन श्रा दीनी ॥ 

जो मे दधि मिते होत भं तासु निरन्तर चेरा । 

यल युनहो युन निरस्त तिह मधि खरल प्रकृति क! भरतो ॥ 
यह स्यभाष कै रोग जानिये सेस यध कदु नाही 1 

नित नव धिक रहत याहो ने सहृदय चिुरन मोहो } 
खदा दार चोपित सम वेग -गाजञा मुदित प्रमान । 

केति मत्य ग्रामकाः वादी कष्टा (तकन्लुफ'' जपै 1" 


सस कविता की पिदरी द पक्त्यिं मं सत्यनारायण ने श्पते 
चरित्र थीक्जी उत्लादी हे) निर्दोष शरोर भेममय खर्छता 


९ 
९ 
ध 


[] 


6 


--~--~-~ ---~-- 
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उनके जीवन मे सव से अधिक श्याकर्पक सस्तु थी। श्रस्तु, ध्र 
केरे सत्यप्राम फे वास्ती फे ह जजाठ में फंसने का समय श्रामया 
चे कागज के दुकडे पर दिसाव खाने वैडे -- 


दषठनी ४०.) 

पहुची 

कड | १००) 

घाजू २०) 

१७० खच्छ ॥। 

अमन ` { ३९) 

करनी 

धरेमूही } श 

रुदगा ) ५ 

डप ०} 

चद्र ~) 
विषष्टोत्षव 


७ फरवरी सन्‌. १६९१६ केव सत्यनारयणजी फा विव्य हरा । 
“तुलसी गाय-वजाय के दियौ कार मेँ पोच" 
परियाद कैः श्रवस्र पर सद्यनारयणजी ने निश्नसिषिति 
य्न दि थे 

मपे चने {चवाकरभो हम दिन्दी केष श्रारेने। 

हिन्द हिन्द देण का मगल लन मन धन वे सामे) 

कया दिन षया ऋवंसमाजो मुसलमान यया दमु । 

भेदे माय तज मदुर णिनेमे हम स्य फे भार्‌ माद्‌ 


६३८ घं० सत्यनारायण कचिस्त 


उनका दुख दर फरने में मानने श्रपना श्चानन्दं 1 

सदा कगे, जैसा चहिये, सच्ची घातं हमं स्वच्छन्द ॥) 

4 कुतेतियों चमी मूल काष्टने इम श्ावाज उठर्िगे । 
~. प = (वक 

शृ रीति्यो के सप्रम हम हृदयास्न घंठाेगे ॥ 


द धकार दो भिन्न भिन्न प्रतिरयो का ससर्ग हु । ककशत 
सरलता र गले पडी। स्ग्च्छुन्टता ने सदयता पर श्रधिकार 
जमाया । चचर्ता ने सरता का छाम उशया श्रोर विलासित। 
तथा भक्ति का मुकावखा इश्रा ! उस्र समय भोमपुर धधूपुर का 
चायुमडल अशान्त वमगया शरोर पक करणोत्पाद्‌क ध्वनि हुड - 

“५ भये क्णो श्रनचादत को सग 1 


पगले सध्याय में इसी ध्वनि का अर्घं फिया जायगा । 


॥। 


गृह-जीवन 


सीव त्रस्य ने अपने चिच्रकार से का धा-- 


(धवगः € 95 1 वथा 11 णण 1८९१८ 






छप € 56275 200 119011९8, { ५ 
710 ए णप ञाण ४ 
श्र्थात्‌ मास चित्र ज्यो का त्यों 
वनाशन । यदि तुमने च्रे की मूर्थो श्योग 
। सिकुडनो के चौड दरिया तो दम तुण्दे प्यः 
सिन भो नक डने के» यहो वात्य भरत्येक चरित लेखक फे विये 
श्रदुशं का काम कर सकता दे 1 श्रपने चरित्र नायक फी कमजेग्यिं 
ओ द्िखलाना उवना ही अवश्यक दे जितना उसके शणो का वणन 
कग्ना । धसी उदेश्य से मेने सत्यनारायणजी के ग्रह ओन परः 
फार डाखने फा निश्चय किया है । इतके श्नतिरिप पकः वातत रौर 
हे 1 वद्‌ यद्‌ चिः खत्यनारायणजी की भचुण्यता को सवंसाधार्ण दे 
सम्मुख खाने फे लिये हौ यह जीवनी छिखी गई हे । इसलिये यदि मै 
ह्म श्मध्याय के द्यो दूतो यद जीवनी विल्छुरु श्धूरीटीष्ट 
जयम । च्छे विच मे छाया श्र प्रकाश दोनो फा भसनीय मोग 
यथोचित समिश्रण रदत है । यदि श्राप चाया भागव चोड रतौ 
वह्‌ विच कभी भी शलली चिन नदी कदा जा सकता । शरौग फिर 
यदि सखयनप्ायलजी पे जीवन का यद भाय छोड दिया जायतते 


3) 
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ख व्साधार्ण की समभा मे उन पोका महस्य कदापि नदींश्रा 
सता जा उन्दनि चपने गृहजीयन से मिगण श्रोप्दुखी हेति ॐ 
समय छखिपिथे। 


सनायायणज्ञी फा विवाह 9 फरवत सन्‌ १६१६के ह्र 
था।* भफप्वती के सव्यनासयणएज्जी सपनी धृषु कोटे । उस 
समय सव्यनासयणजी के हृद्य फे कया भाव ये इसकी कट्पना 
फण्नेकी साम्यं हमत भी नदीं । लेन इतना हम शवश्य कद 
सक्ते हे फिउनङ़ हृदय मे यह श्रा श्चवद्य थी करि प सुशित्तित 
पल्ली ॐ सक्तग से उना सादिव्यमय जीवन शरीर भी धिक ससम 
हो जायगा । उत्त समय न्कोरे सदय प्राम के वासो" के इस वाव का 
पता नदीं था कि िज्ञा श्रौ सदधयता' दो भिन्न भिन्न चस्तुप है । 
महीने भग्के अन्द्र ही सल्यनासयणजी के( पता खग गयाग्रि 
शित्त मनुष्य जितना हदय दीन हो सकता है उतना श्रशिनित 
मदुष्य कदापि नदीं दो स्ता । 


धुर पर्हुचने के कूड्‌ री दिन वाद दी श्रीमती साविव्री देवी 
जी ने कहना प्रारम्भ करिया “मुभे अपनी सदेकी"“शा मोदिनी" 
केपाल ^ रमिन गर्‌ पर्वा दा । सलयनारयणजी ने बहुत कुतर 
सममाया किन श्रीमतीजी ने प्क न मानी। 





४ श्रठयो न्मोक्ष न {लिखकर हमने दून कल्पि नामोंकतेः हो किषवना 
उचित प्रमा है । --नेखकः 1 
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ता० 9 अप्रौल ९६२द्‌ फा ्रीमतीजी केनाम ध्त्रामेदूनीणः का 
निश्नकिखित पन श्राया 1 
५ अपटः १६६ 
चभानज्ी तथा श्रीमती वदिनजी, & 

नमस्ते , 

आपके छता० कैत श्नि ॐ क प्न मुक्तो मिलेश्रौर पक ६ 
तप्रैख के! श्माने का पच्च मुकङो मिला जिस यद लिखा ह्र धा 
फिभेश्रयद तो चार तारीख का जरूर जरूर श्राञगी, नदीं तो ६ 
ना० फा जर जरूर त्राऊ-गी । कट चार तासीख के गाडी स्टेगन 
परग । मुपादृप्वद से जा दकल वज्ञे गाडी आती है वद देखी । फिर 
३ सष तीन वकते जो गाडी श्राती है बह देपी। > पेसेका विकट 
लेकर प्तेदप्तामः पर के्तौसाम मे रर पक गाड़ी मेँ पुकाग । लेफिन 
पिर श्वान के वक्त चचार दारर चखा राया । 

आपी वदिन-श्रामेद्धिनीं 

श्रीमती सापिनीजी नै च्रपते ८1०5८ के पनम सुमे 
दिखाया - 

न्पडितजी मेर कदने पर मुभे श्चमोटिन फे यहो पष्ुचाने कै 
लियि मुगदायाद्‌ २० माच सन्‌ १६१६ फे गयेधे श्रोर मेर कार्ण 
न्ामाद्धिनी से भी बह धसध्रये, लेकिन ङउु कारणो ज्व [फिर चह 
उलवे -यवहार सै ्रसन्न दो गयेये। सुमे भेजनामी यदक्म 
दसा था 1 


१४२ प० सत्यनागयण कविग्ते 


श्रोमतीजीने २ श्रप्रैट फो जगह १० माचं भूलकर लि 
द्विथा माल होता है) अम्तु पडितजी दिन रात के कल्ह्‌ सेत 
ऋक श्रीमतीडीि किर स्विनगर पर्चा अघे! 


श्रामोदिनीजी पर प्रसन्न हकर पंडितजी ने उस्र समय य 
कवितालिखी थी - 


# 


फली री धत फूल भरद्‌ ) 
मन मधुकर घट्‌ प्राण लगाये तोतो प्रोममरदू ॥ 

विकसने सुभग शरण दले प्रतिपल निश्युता भलम तिरान 1 
हयौ कष्ट प्रचात्त तोहि जो प्रवरेीहठरठानी॥ 

चार दिना को लहरि महरिदै युनि रतेके रीत! 

रि करहुन जौ पद्धिनाषौ पष यसप्योति॥ 

सचि षभभिके कीजै कारन जग स्थाप्थके चेते) 

खये णोः परलोक पाहि सीँ सत्य सति(वन मेरो ॥ 


दख कचिता की पङ प्रति श्रीमती श्रामेदिनी ओर दुसरी श्रीमतां 
साविन्नी देवीजी के नाम भेजी गई थी। 


धरर पट चने के वाद पडितजी कै प्रतीत ह्या पि ग्यिनर्गर 
पटु चार हमने वड़ी मयकर भूक दी ! चिद्धियोः जजन शुर कीं । 
जघरपर नदष्द्‌ । २३ अप्र १६६द दे श्रीमती आमोदिनी देवी ने 
निम्नखिखित पञ्च पडितजी केव सेजा 1 
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शछ्ीमान मान्ययर पडितजी 

नमस्ते! 

माप के३ पच्च श्राये। वृत क्ञात दुखा श्नौर पटर चिन्त ति 

भ्रसन्न इुख्या कि श्राप कुशखपूर्व॑क घर पर पहु च यये । श्रापफा 
परेपित उत्तर मचग्नि नारू पुस्तक प्राप हुच्या । श्रापकी इस 
छपा कै लिये धन्यवाद है! अपराध तो श्रपरायियों से घ्रा कस्ते 
है । श्रापके पाल तो श्चपराध की हवा मी नही निकट खरती है । 
हम ही अपराधी है भि श्रापके उत्तरम विलम्ब ह्या । त्तमा करे । 
शेष ङुशल है 1 


श्आपकी भगिनी 
मोदिनी 


पडितजी ने फिर भी साविन्रीजी नाम श्राने फे लिय पन्न 
भेजा । उसके उ्चर मै २७ शभक फेर श्रीमती श्नामाद्रिनी ने पडत 
ज का िशखा -“द्नापको किसी प्रकार घने को जरूर्ते नर्हीं है 1 
ये भी शापक मवतन है । श्नौर शाने की वायत यष दे पि यै श्रापफा 
अक्ान है । श्राप जघ चाहे तव श्या सकते द । वाको उनफेश्राने फी 
व्रात कीयेदकिजवकतोवेश्राने कालि देगी तमी श्राेगी श्रार 
श्राप य ते किसी धसर की इन्तजास न करे 1" 
२४ भ १६९९ के सस्यनासायणजी के निद्नटिखिते तार मिखा-- 


५ मग (नणट ०३६1८5३ ८नण१ £ ५ 
~ ऽ8४{६६1९४ 


1 


१४७५ प° सत्यनारायण कविर्ल 


अर्यात्‌ “मत च्रान्चो । निर वैक है । नदीं जा सकती । ल 
-स्ाविघ्रो"" 

मद मई ॐ श्रीमतीजी ने पच्च मो मेजा । उस्म ठिला था -- 

° पडितजी, श्रापका पच मिटा 1 उसके उत्तरे मेने तार दिया 

हे । शायद उससे कुच दाल मालूम कर टिया दागा 1 अव पञ्च भी दस 

विपय का भेजा जाता रै । जय तक खुद मेरी दी इच्छा श्यानेकीन 

हो श्राप दसम परिश्चम करना प्क श्चनधिकार चेष्टा दी समभीं 

जयगी । > > > विरेष वात यदी हे] अपने श्राने का विचार कोड्‌!" 


दस्के पूर्य ४ मद ॐ पध मे श्रमती किख चुकी यीं - 

“से फे सन्देद मरी कि जा घाते श्राप हम दानां 
छे ऊपर घय र्देहये खुद कीही ङिली नही बरिकर स्वालोपुर के 
पत्रसेदीदिली दहे । चर ईण्यरसे श्चतेक वार पाथेनादहे कि 
च दुष्ट विध्यसकारी वनकर हमागै यातना को हरे शरोर श्रापफी 
लान मुवारि दा श्रौर श्राप छिखने ॐ सुताविकू वाने ही पत्थर 
की खोर ही! « >श्रगर श्राप दमारे पताजी मी रूपासेनेन- 
विदीन होगये हे ता मेरे दिये दथ्यरःका न्याय है ।  » > विवाह होने 
न्ते जकडी ग हट सो मन तो स्बतच्च है । मुके सभवान का डर &॥ 

२७ मड के श्रीमनीजी ने लिखा था -- ~ 

“च्रापका कृसर पद्च मिल 1 लक्ता उत्तर आअमेदिनी सेन 
च्किखारकः खुद दी चिन कौ तकरीप उखासी ष्टं" 1 मैरे यद्य फ 


11 


॥ 


गृदजीवन १४९ 


रहने मँ अगर आपकी घदनामी हेतो इसका मँ कोई यल्ञ नदी 
छर सकती । >< ३ भद " 1 
सुमे तो दस दुनिया से कूच करना दै ! परन्तु आप श्रपना 
नस्ता 'चुरतान सोचरुर केष काय्यै करे * > > 
> ५ भँ तुम्हारे सममा के जानती ह| परन्तु सनातनी इस वान 
के वहुव पावनद्‌ ह -“ढोट गे यार श्ढ पथ नारी, ये सय ताडन के 
श्मयिकासै।; शाप भी तो उसी रिन्त फे माननेवलि है! < * ८» 
मेसी इना फा फार नदीं रोक सकता । मै भी श्रव अपने के 
दुनियां की पे।$ दिन की अतिथि समकर भविष्य के चियेगा- , 
नल फो सहन कर लु.भी, पर श्राप पुभने केर सुख उटनि री 
चेष्टा न षरे , क्योकि मेत जनप ्राय्ये-कल मे हुश्रा है > > ।" 
सत्यनारयणएजी को गुखप्दन जानफौजी का सातरिदी देधी 
ने छिखा था-भञ्मय सगे पता पड़ गया दै नि ये सग मेरी जान 
लेने ॐ फिक्र है। बदा पर जके गमीं ज्याद स्ततो दे 1 शगार 
यहो ग्मिये। मे रहृमी तो जरूख्जरूर मर जाऊंगी । तम्दारे शा 
की प्क चि श्याई दे । उनसे कान खोलकर कष्ट देना कि मग 
तन्दुकस्ती यदहं परश्चर हे । चद मनिये। में सुमे खे जाने छ च्य 
कष्ट न उठा ! यर वो जवस्दस्नी फरगे तोमं ही जषट् ग्ाष्ल 
मर्जष्यगी | 
ये सदर पत्र छुरदित है । स्यानाभाव से म रनश्च दृग द 
उद्धत फरने में शरममथै ह । तपय उनके चुने दुय शट चः 
यी छिपे देते ह । 
९ [1 


< 


गभर्‌ प० सत्यनारायण कविरत 
- मेस जन्म श्राय्ये-कर मे इना रै पर एक माताके पेदे 
गवण॒ जैसा पापी, विमीपण्‌ जैसे धर्मात्मा पैदा हुप थे । मै ययै 
माता फ्री पुरी पापिनी हं । तभी सो गुहर्दमी नदी, पिशाचिनी हकर 
ही इसका चरितार्थं कर ग्दी हें । काटिका पिशाचिनी सावित्री से 
तुष्टे" अपनी जाने वश्य यचानी यादिये' | 
“सै इच्छा की रगाम नदी है । इसका श्राप पूरा करना 
न्दते दहै, परन्तु साम कुद मी नदी | 
, ‹ श्रा है अमर्‌ प प्रेम के दावानर के बुभाने की चेष्टा 
न करे ; पोत्र मेरे ऊपर आज तक किंसी ने पेखा करने की सकाद 
नहीं दी है। वख अव अगर बुद्धिस काम ले तो अच्छा, 
नहीं तो “चिडिया खग गई खेत्त पद्ठताश्रो कुछ नदीं होगा? । 
पकः पं पर लिखा टमा है - 
“जरे दीषाप्जरा भ्ाकके तुम देष्वतो लो । 
नात रते ह द्दिल थाम के ग्राह कर्यो कर 1 
दिलयो लिगर पून हो चुके है, टथान तक श्रपने जा चुके है-- 
यदी सुहव्वत कः दँदनः रै, हजार केडे गो पा चुके है ।४ 
किसी के भेजे गये पक पच मे यद सारुगभित पद्य है-- 
“दसौ उलफत फे कृचे ओँ नफा पीट -जरर पले, 
सेगचे ग्रफल् जो काद्‌ करे जौँ का सरफ पटले" । छ 
पकः दुसरे यत भ सत्यनारायण जी केर ये पक्तियो खी मर था-- 
ति वद प्रहर म्र मोपहार हँ ददी दिश मे श्निदो। 
कठपुतली खा दमं विवश्च करके भर्पर नचाने दो 1 


1 


॥ 
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इनका सायो वनो सुकते परवाह नद हे 1 , + 
ॐ \ न्द भ८ 


भला मिटये मिट सकती है जव है इतनी चाद युम 1 





इख विचिय विचार-प्रवाद का यदीं रोककर हम सत्यनासयणजीं 


का २४।७। १६ का पन ज्यो का व्ये उद्धुत फरते है । 
शी 
। धरूपुर 


२९ । ७ । १६ 
श्रीमती, 


। यथायोग्य 

श्मापके दो प मिले । उच्चर में निवेदन दै फि जैसा मं छ्िखिता 
स्हाहै उसी सकटपपरद्डहं। विचारे ८ * > जीने कमी 
अदुचित परामशं नदीं दिया श्रौर नमे घरका चकीक होते हप 
उनके पास मुकदमेषाजी की सखाद छेने गया ¡ अभी तक इसका 
जिक्रभी नही है । यदि श्रावश्यकता पडो तेाश्चापदहीमेरीमुसिफ 
है, पि दी मेरी जज दै । दस्त-च दस्ता श्रसालतन श्रापेही 
हूर म प्रियाद्‌ की शरजीं केकर हाजिर हेगा । श्रापसे अच्छा 
श्र फोन हाकिम मिकेगा जिसके पास जाकर श्रपना दुख सुना 
न मैने श्चापक परो के दी उर दिखाया दै । दिपाने.येषग्य ही नदी] 
श्र फिर दिखाने फा फट ? हो, मैने उन पर्नोका खुरत्तित रख 
चोडा दै-्ाप फे पाणिपल्लव का पथम प्रसाद्‌ द ! उसकी जितनी 
कटर की जाय थोडी । श्रापरी तरह फाड नदीं खटा हे ! 


~ 


९४८ प० सत्यनाखयण छविरल 


यदि मैने मनसा चाचा-फमैणा फो श्न्याय श्रापफे साथ किया 
हो तो उसके दिये मै चास्म्यार क्षमा मोगता ह । श्चापके ल्खिने फे 
असुसलार जव-जव आरे ८ > ८ जी न्ही-करिसीने मी आप 
येः श्राने फे, यिपय मेँ पूषा सवरस यही उत्तर द्विया गया 
ग्रं उनसे दी पृद्धंखो।! उदादस्ण फे स्यि कन्या पाटशाला 
सचतपाडेवाके, जिनकी शोर से ध्रापको पारस्णाला निरीत्तण कैः 
ल्यि निमन्रस मिला बा, वार वार पूते है । उनसे भी यदी फदना 
पडा श्रौर मेरे पास उपायदीक्याहै? ८ » > जी श्रथवा जिस 
िसीनेश्चापषोजेङ्ड़ टिखा दै अपनी दी जिम्मेदएसी पर ल्ल 
है 1 श्नापकरे न्याय चा श्नन्याय की परिभाया श्रभी तक मेरी सममे 
नदीं श्या । न जाने श्राप किसे न्याय कहती है छोर किसे अन्याय । 
यथाखम्भय रने तो श्व तकः कोई सी विसद्धप्चण नहं किया दे, 
पयोज श्रापकी भजीं के श्रचुस्वार राख लाख विरोध होति हप भी, 
शछ्रापको रविनगर लेगया--श्रापजे गदी छोड छाया 1 श्रापने लिखा -- 
गर्मी मे नदीं "आऊ गी श्रच्युा साहव जेसी मजी घ्मापने तार दिया, 
पन किते क्रि यद मत श्याश्रो । सो अमी तक श्रापको सुह नरी 
दिखाया हे { फिर श्राप श्नाडेर छाया क्रि यह भी मत पूष कि 
"कव ाश्नोयी" 1 उसके ्ुसार, चाहे मे दुखमें ह या अन्य 
वाधा से धिख इया ह, चद {मी नरी पृ्ा } जिन श्ामोद्विनीजी 
की ्राक्षापखनों रयिनगर गया उन्हीं को करई प्न डाले ] सके 
उत्तर नदर्‌ { व्यथे वातो का वे क्यों जवाव देँ ? सैर माई, दमने 


५ 


शहजीयन शधष्टः 


पतथ री रेता किया ३ 1 एते पर भी चापश क्रार्य ही कष्ट ` 
उठाना पडे तौ शसं मेण पया व्च है रही मेरी जान, सा उमसे 
पाम चेतो वह मी दाजनिरदै। पेसखी दशाम जय याप श्रपनी 
कीर षो चेती है ता रुपया यतन्नये मै क्या करः? फमी कमी 
पश्र णित दग ह यदि इसके लिये भी श्राप निपेध करं तो उसके 
श्चुार चल्‌ । जो षःय मुभे टिखना या पूना था, पूवं पनों मँ 
सिख चुका । श्रव धिकः लिखना व्यर्थे । मे मी दस जीवन से 
तग श्रागयाषहु । जो छ्यु मने सोच छिया दै उसे समाप्त फते करते 
यह्‌ शीर दी नदं र्देमा ! श्नौर यदि मीत श्चागरई श्नौर यह थचर्दा ते 
शीघ्री यतसे + ५ * 1 द्ििगश्रापकी भार्थना श्रपने चापी 
* > ॐ] दमक्िये प्राप को श्रपने श्नमूत्य पराणो को सकट मे डालने 
फा धयोजन नीं रे, शोर न शरस्येक पच में दस मत्र के किसने फो. 
श्रायष्यरता दे । दस समय मेय शवीर श्चा नहीं है । चौदद या 
प्रह षिन से श्चाम सून के दस्त ष्टुप ही चले जाते दे श्रौर ३ दिनि 
मे दुल श्रौत नी दुखने शराग्रे 1 द्द्‌ के मारे येचेन ह! सी 
दशा मे मैने कय प्रचुचित लिला हो उसके खियि चमा पदाना पुनः 
श्रना है 1 जिसमे शापा लोक परलोक खुधरे, श्च(रमगौरय यदे 
घय भविष्य खमुरयल हो वदी कसि । श्रापके विपय मे कुशल पूलृने 
ङ यियि्यापकते यथोचित साहाय्य देने फे लिये, दी यदि ध्रावर्यकता 
दध, मेस यवर दत्त श्रधिकारः दै, श्राप पर द्व चलाने फे खयि नदी, 
चीर श्रापको च्रदारते म चसीररर व्ययित करने के खियि नदीं । 
शाप चषहि जो छद कट, न्तु सुभे पना वायित्य ( फल ) माल्‌स ? 


॥ 


न 


० पं० सत्यनारायण क 


} 1 साक्तसा होकर मेरी भरति रा्तखा नदीं वनेगी 1 ईय 
ष्िक्ती खाजसे श्रयवा दुनियाफे छिहाज से ष्या मै आपसे 
पर्णा करू" कि श्राप मेरी इस स्यथित पव विपन्नाचस्था मे कटु तथा 
त्री प्न लिखने फी कृपा न करेगी अर अव भी श्पनी श्रसीम इच्छा 
नो स्पष्ट ( साफ-साफ ) शब्दों मं छिखकर श्रचुध्रहीत फरेगी । 
अन्त मँ आपको परमपिता परमात्मा फी कसम खिलाकरः 
धना करता ह कि श्राप मेरे स पतन फो रदति रक्तं रौर इसे 
यदढकर इस पर यथोचित ध्यान दें } व्यथेदीकूडेषी टोकरीमन 
डाखदे, न द्रसे फाडं श्चौरन इसे चियगश्रली फे शुपु्द्‌ फर । 
ष्ठा है, श्याय स्वीकार फरेगी । 
ठषुसिया का कागज कर सक्खा ह ? दूचित कीजिये । 
सम्भव है उसके ख्पये मिल जाये । 


सवो प्रणाम। 
श्चापका 
सत्यनाययण 


इस पञ्च का जो उन्तर श्रीमती साविजी देवी ने दे श्रगस्त १६१६ 
करोदिया था वह्‌ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है । 
श्रोरेम 
ता० ३-- १६१६ 
पडितजी, 8 
वम्द् पञ्च श्रपया । श्रापने-जो लिखा दै कि विचारे नेन 
भी अनुचित परमण दिया, उनफे दौ स्मये चोडे तस्ते 


1 


॥ 


गृहजीवन 1; 


लिखि हृष मेरे पाल च्याये हं जिनमे मेरी गरं श्रवा 
म पाने तकः कौ धमकी दी | प्रपते घर्‌ के पाली प्रेस 
मै दसस फी टडकियों फी बुराई छापने का घमड दै 1 जो श्रपनी 
धेदीय्िन फी इत का कडु भी ण्या नदीं करते उनफेष्ी 
दिमाग ेसे तुच्यं विचार पैदा ते है । मेँ न्दी चा्ती 
क उनसे पदच-व्यवदार कर 1 शौर उन्दोनि टिखा है फि 
भेरी खी ने तुमको पतिव्रता फे बारेमे उपदेश विया था, सो तुमने 
चस्जाकरहेसी उडाई । मैने तुमसे कह था मि वे एसा फदती थीं । 
शछ्मगर घो पतिता दोगी तो श्रपने खयि दोगी। वे स्री पुखप छदे 
र्टेया मिकके रहे, म उन्हं शिता देने न्ह जाऊगी । इसलिये 1 
नदी चाहती कि घो मेरी किसी यात्म वाधा उलि । श्रगर वो 
य! तुम सथ इल यात मंदी पर्फरेष्ोतोवुम्दारी दच्चा। परन्तु 
भेण क नदीं विगड सकता । श्चौर ये भी शिखा था किं जग 
उनसे कदु जिन श्राता है तो श्राखोंमे श्रष्‌ु मरखते ह । सच 
पूय तो मै तो पतिवता ह नदी, न समसे श्चागे का राशा र्खे । 
शरीर द्खमे श्चच्छा भमौ श्रौर षया दै फि श्रापरो णमी दधाम 
जरूर पतिव्रता दू नी चादिये जिससे मेरे दाख्ण दुख दुर ल, 
पनीर मेती जान यच । श्नीर श्रापने जो लिखि है किदृम्दवयुमत 
श्मसाटतन श्राप के ही दूर मे फस्याद्‌ की श्रजीं लेक शि 
हा तो तुम तो स्यत ह । पर हो, स्वत तो मे मीटर (+ 
छर तुम्दारे मिनो ने मेरी जान क्ते के व्यि परत्र द्री धत 
समम स्वसा हे। सते ज्याद मुभे श्र क्यादु खटकः दिति 


= 1 
1. 
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यही चिन्ता रहती दे कि क्रिस वक्त घो सथ जान लेने दैः स्थि 
ग्रह '्ाजायं ।क्ेतिन व्डेदुख षी घात कि हरेक पतरम इतना 
गुखासरा करे छिखती हे शौर किसी की जान नदीं लेती । सिर्फ ' 
अपनी जान चाने के विये तुमको लिख दरिया या स्ेफिन चात 
लर्ण श्राप सवो फ परघों फी वीचार दोरदी है। तुमने जो लिखा है 
ञि दस्र विपय। मे ञ्राज श्रधिक नही छिखुगा? थोडा तो श्तना 
लिखा जाता रै, ज्यादा श्रौर कितना होगा १ न जाने परमात्मा 
इन चिद्धियों का कर श्रन्त करेगा 1 उसकी वडी दी या समभे 
तो मुखफो श्रपनी जिन्दगी में प्ोकी वौचाग बन्द हो 1 पर हसो 
येतो मेँ जनती हकरि मेरे मसे कै याद्‌ सके फागज कदमो को 
विश्राम लेना पड जायगा शरोर श्ापकी विवेणी ज वह निकठी है 
सो भुकफो खाकर द्विवेसी वदती रहेगी । सो वो तुम्हारे कर्मो का 
फ है | द्विेणी को मै दर नहीं कर सकती । श्रपनी जान सोकर 
चिवेणी फा एक दिस्ता दुख दर कर स्परुती दह । वाकी नही । 
श्राप मेरे पास्रपच न उट तो मै नोत्रकटु पो की यो्ार 
क्यो कसी? मतो जो भी लिखतीरहवो सच दी दिखती ह! 
मे फट शब्द नहीं लिखी श्नौर श्रसीम श्वा को स्पष्ट शब्दो मे 
खिखफर श्रुपरहीत ही करती ह कि शाप खमस किसी यकार की 
आणा न रक्खं शरोर मेरी जान मुभफो यस्त दे । अगर थे घात 
तुम्दारी समभः मे-नदीं आती श्रौीर चार वार हरेक खत भे यही 
छिस श्राता है फि तुम्हारी इच्छ ष्यादेसोमैतो िख चुकी 1 
दके विरुद्ध चकर श्राप मेरौ जान के मादक वरनेगे, यस यदी 


क 


। शृदजोचन \ १४ 


होगा । दुनि म हाये पुख्प है जो चडे बडे उपकार करते हँ । 
श्रापने मेस जान तेने को दी उपकार समः रयखा है ] अच्छ है 
भविष्य चिपयक जो धास्णापो" हं, याज्ञो ्मापसर्वाने भविष्ये 
कम्ने के स्यि विचार रक्खी है,ये सथ जीतेजी के कण्डे ह) 
शौर अच्छ दै, श्रापस्ों की इन्छा इसी मे है कि जान. लेनी 
न्याहिये । ई्यर तुम्दारी शच्या को पूरी करे। ठङ्सिया का तमरघुक 
वुम्डासै घदिन जानकी ने उससे ठेफर रक्ा दे, मेरे पास नदी दै । 
षस महीने मे या श्रोर महीनों मै मेया येई मतलवभेजनेफा 
( प्र भेजने का?) नदीदे। तुम भेजो या मत भेजा मैते 
छु्कारा पाद्युकी 1 
हस्तात्तर साधिन्री 


यदह वात ध्यान दने योग्ये कि पडिवसी ने श्रपने पत्र 
म खिखा था "दल समय मेय शसीर च्छा नहीं है। चोदया 
पन्द्रह दिनसे श्रामस्तून फे दस्त हप दी चरे जाते हं ्रारः 
३ दिन सते दूसरी रोख भी डुखने आराग दे । दरदं के मारे तेचैन ह । 
शरोर पन के अन्त मे घरार्थना भी षम थी करि ^ हाथ यहेकी टाज से 
श्यथवा दुनिया फे टिदाज सेक्या श्रापसेश्राशाकरर फिश्राप 
भेरी इस व्यथित पय विपन्नाचस्था मँ कटु वया तीर पञ्च छिखने की 
षान करेगी? श्रीमतीजी ने उनफी भार्थना करं तकः स्वीटत फ, 
यह्‌ घतलाने फी श्ायण्यरता न्दी । उन्दी दिनो सदयनासयणजी ने 
जिन्नटिखित पद्य घनाया ना। 


२५८ प° सत्यनारायण फविरढ 


उक्षी समय भकस फो निरिति" करते हुए स्त्यनागयरजी 

के "व्ययित पव विपन्न” हदय से यह ध्यनि निकली धी - 

भये क्यो प्रनचाहत फा खग 1 

खय जग फे तुम दीपक मेहन, प्रमी दमु पतग ॥ 

लसि तय दीपनि-देष् शिया म निरत विष् सै लागी 1 

सिंचति टापो प्राप उतहि यह एेवी प्रकृति प्रभागी ॥ 

यदपि षनेह भरी तव धति्याँ, तऊ श्रचस्च फी घात | 

योग चियोग दोउन मेदक सम नित्य जरवत गान ॥ 

जय जय लखत तथद्दि तव चरनन, धारत तन भन प्रान । 

जपे प्रयि का तुम निष्दय, चात प्रम प्रमान! 

सतत शुराघत एसा निज तन, श्रन्तर तनिक न भावत 1 

निराकार टौ जात याँ सो तउ जनको तरषायत ॥ 

यह स्थभाव को रोग तिदासे दिये श्राकुल युपकावै 1 

सत्य चताधह्‌ का षन यातनि, दाय तिषा श्रा ॥ 


ज श्रापने श्रपनी यह्‌ फविता चतु्ेदी देवीभ्रखादजी पएम्‌० पए० 
चग खुनाई तो चतुचंदीजी ने कडा -“वि गाद फे चाद दम तो श्रापके 
सुख से फेर शद्गार्मय कविता खुनने की उम्मेद करते धे श्रौर श्राप 
यद बनाकर रये हं --' भये क्यों अननचाहत को सग 

उन्दी पिनो श्रापने श्रपने मिन जीवनशर्रजी याक्षिक पम्‌० एर 
फिला था क्ति सस्दाख का पद्‌ “ङुखमय मीत काको कवन,» भेज 
दीजिये । यादषिकजी ने पदं भजते हप लिखा था शक्या भै समक 
गया ह किं ्मापक यह पद्‌ किसके चयि मेगाना पडा है १ १- 


ग्रहजीवन १४३ 


-यहय परः पक चात श्र लिख देना आवश्यर है ।*वह्‌ यह्‌ कि 
श्रीमती सावित्री देवीजी आमेोदिनी का जो पन्न भजती थीं उनका 
कच्छं भाग दिन्दीलिपि श्रौ कूं श॒ससुखी किपि में दोता था। 
हिन्दी लिपि मे तो साधारण सी यते होती थीं घौर गुख्मुखी मेन 
जाने क्या ज्या लिखा रहता था ! सत्यनारायणजी ने युख्सुखी के 
न पत्रों का छन्देषण किया था श्रौर उनमें निका था-- दुष्ट 
मुङकन्द्‌ को सत्याना ।* # 

दस नाञ्च श्रौरः दु खद्‌ चिषय पर श्धिक भाश डारने की 
आआवषएयगर ता नही । सम्भयत इस पत्र घ्यवहार के पठनेवाले करई 
सज्ञन्‌ सत्यनासयणजी के वेदं नमी च कमजोरी का अपराधी 
चनखवेगे श्रोरकुछछं श्रशों मं उनको यष्ट सम्मति युक्तिसगत भी 
होगी, पर जो छोग सत्यनारायणजी -फे कोम स्वभाव ग न्वी 
तरद जानते थे उनके हदय मं सव्यनागायणजी फे भति सहाचुभूति 
दी उत्पन्न होगी । 

सत्यनारायणंजी फे भति जा हदयदहीनतापू्ौ व्यवहार दुखा 
श्रा उसका कार्ण ट ढते दते हमारे हाथ श्रीमती सानिनी दैयी के 
माम फा सुख सचारकः फभ्पनी मुख का ४।३।१६ को निम्नलिपित 
काडं पड गया ~ | 

ची° पीर पिभाग , सुख सचास्क का 

पार्ठल न ९८१५७ ४।३1 १६ मथम्‌ 
श्रापक्षी सेवा में च्ा्ाजुखार मीचे खसे हिसायसे माट भेजा 


= 
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आपके कैन के सुतातरिफ आपके साथ श्पनी जान देने के 
तैयार हं 1 
शुल्तेनार (दसक्रर)- सुभ व॒मसे जैसी उभ्मेद्‌ यी तुमने वसा 
ही जयाय द्विया दे] पया तुमने जे कुं कटा, वद सच फा ? 
रहमान --क्या जने श्राज तक के चात श्यापसे शरूटी फटी दै ! 
जिस यक्त जो दुम त्रप फप्मा्गी, यदा उसी चक्त उसकी तामीट 
फरेगा 1 ~ 1 
, शुरेनार ने स्दमान का इस्त तरह श्रपनी शरोर फर एक रात फा 
मौका पाकर पने शौदर ॐ खाने मे जहर मिला दिया 1 
स्वाना खले के वाद्‌ जव श्ुरयैदश्ररी--एतेनार फा "दर 
प्राहर्वाते मदर म जाने छया, तव हौ छडखडाकर अमीन पर 
गिर पडा श्रौर \थोडी देर याद्‌ सुह से भाग देने ख्या शत्या 
। + श ५ 
+ मुस्तक हमने जहो को सद्द रखी शरोर सोचने ल्गे-णेसी 
पुस्तवो से च्या खाय ? इनसे वया रिक्ता मिरु सरती है ? इनका 
पाटो जीर पाटिका पर क्या भ्रमाव पडेगा ? स्तु, विषयान्तर 
खरा जाता है 1 दून पेलि कै खर्माना तो साहित्य-समारोचकों 
कग कन्तंव्य दे । टम तो यदं जीबन चरि छिख रहे है । दमं द्नसे 
क्या प्रयोजन ? श अमिय विषय केः यदं द्ोडिये श्रौर मेरे साथ, 


केरे, सत्य द्याम के वासी ' के श्न्तिम दिवस शरीर शल्यु का 
मरैधक बत्तान्त पटिधे 1 


ध ॥ 
) ॥। 


सन्तिम दिवस शरीर मृत्यु 
~~~ "ग्ग शुद्ध 4क - 
जाद्मण-म्बरुल में गक्ष का काम 
ससम विवाहके स्यि पर न्यवदार शोस्दा थां 
उस्रं समय सव्यनासायणजी ने , श्रीयत सुङुन्दरयम 
1 जीक्े एक पन मे विवार कफे प्रस्ताव का विरोध 
कम्ते इष लिखा वा -"दव्तथ जीवन ष्ठी मेय 
जीन है! नोकपे चके कभी की मदी 1! विवाद 
फे बादर सव्यनापयणजी को नौकरी करनी पडी, 
~ व्ोकि मन्दिरिसे जो जमीन गी हुई धी उससे 
छर २००] ० साक की श्रामरद्नी होती थी 1 जय श्रपनी श्दयु के 
पले सङ्क दपमज फीयेजावाद्‌ अमरे येते उन्दोनि सुते फटा 
भ्मेयै पुर ने पडितजी से कठा था छि जो चीज द्ुरजी 
चो है उसमे नदीं खाने की] दरटिये उम्हं नौकपी करनी पटी # 
ता० < जुलै खन्‌ १य्दे को खघ्यनापयणमो ते चिन्न 
सिखित पारयैना पन बाद स्र फे सेकट के पाक्त मेज ध 
नर 7८ 5८८८६4१, 


11.11.11. 
1,181.1, 


८ 


114} 
पलक धच ऽदष्प१्टटर १ 7 ण्ण | नि; 


1111, 10 एकप 5८093 | णर 11 0 


६द प० सत्यनासयण्‌ कविर 


व्यो पंजाव-विश्वविदयाख्य मै उसके नियुक्त होजाने से श्रव 
श्रधिकः विलस्व करना दुस्लाहस होगा । इसछिये शक्रा दै रि उन 
कारणवश निर्दट नि्म्ध को तैयार कंर यथासमयं उपस्थित 
रने का कदाचित दी सुभे अवकाश्य मिले । श्चा है, मेये चर्तमाएन 
स्थिति पर ध्यान दरे हृष अप सुमे त्तमा करगे । 

हो समसे भी कहीं श्रथधिक श्न्छे भाकयपार्न के पूर्य 
मित्र प० गिरिर शर्मा है । चह उक्त विषय पर त्यन्त खुन्द्र च 
रोचक लेख लिख सकते इ । इख कारण उनके सादिर्य > उन्नत 
परिकषन से कास उटाने देः व्यि श्यएपकी सेवा म सादर सादरोध 
धार्थेना हे” । 

७ फ्व॑से फो सव्यनारायणुजञी ने श्रपने , भिने डाक 

ख्मीदच( फीेजावोद ) को लिखा धा -- 

` ५ सिडीमती च्नाजकर दरिद्र हे। जय उनका पञ द्या 
8 तव उसे उन्दोनि श्रपनी ववियल रीक दी बताई दे । ^ यदं 
श्रनि पर यदि उन्दे, जेखी श्मष्णादै,सेग ने ध्रा तो श्मापक्ता 
शवस्य कष्ट दुगा । जकर “माकी माघवः नाटक पर्‌ पि 
शौर श्राप के चरणों की छपा से ,कगमभग समापपराय दो जका हे। 
श्राश्ा हे कि पकः खताद मे श्नुवाद काय्यै हो सकेगा 1 पका 
उच्तर समचसिति श्चौर माटतीमष्धव दोनों एण णण) 
की, क्म खे | एान्ललपल् शात प्रणापा ए 38172410 
मे ९८८1४८१ छेगये ह । द्र देव प्रापो तथा श्रीमरान्मवन 
ओ वधा, । न 


श्नन्तिम दिवस श्रौर सखद्यु २६७ 


इसीदिन सत्यनारायणजी ने प० पद्मसिदजी शम्मां 
फो लिखा ा--५गत दिखम्बर के प्रारम्भ से ही मै आपके 
“ मालतो माघव » ' मे कगण्दा था । साधास्सतया जेसे-तैसे 
उसे राज्ञ समाप्त कर पाया है। यथाम्भव भावाका सुधार 
भी किया गया हे । पक प्रकार मै उखेगददिया है! अर जने 
का थया विविध प्रस्नाचो ढासा उसमें अभिनवल्व कने फा कारय 
श्रापङे चि श्रलग गख द्विया हे। परः गार उसे श्रोर दखल फिर 
श्रापकी सेवा म भने मा यज्ञ पिया जाय । श्राशीरवाद्‌ दीजिये 
जिससे इख दुस्तर काय्य से शी निस्तार मिले "1 
इसके उच्तर भै पद्मसिदजी ने लिखा था । ५माटती माधव? की 
श्नाप पुनगठोचना कर गये । बहुत यच्यु ह्या । मे उसे किर श्रयो 
पान्त पक बार श्रापते सुना चाइता ह । कोना मोका मिले कि 
शी प० णारघ्ामजी, यन्द रौर जर सव पक अगद ४-५दिन के 
चि ष्टु दोस तो दीक याम यने 1 कया श्राप इन्दौर सम्मेलन 
भे आरयेगे ? 


, ीमती खावित्रीदेवीजी के नाम पच 
ता० ४९६ ।२॥ १८ फो खव पै यार्द्‌ वजे सत्यनागयणजी ने 
धीमती साविनी दैवी के नाम जो पत्र किर्या था, चह देषीजो फे 
पास सुरक्षित था 1 उन्दोने सुमे बह पत दिखाने फी पायी थी। 
उसमें छिष्या धा- 
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॥ 


॥ ११-२२-१८ 
द्न्येर केढा कर रटो है सवसार ्रापकी ॥ 
चार दिन कौ चांदनी थी > > श्रापको ॥ 
ग्ययाक्ते णाम है पननों चे फायदा पाना । 
खद फे काम फिठो दिन नीह नदी प्राता 
अजग खषा है गनौर फलक युद जिम दुश्मन । 
फोर्‌ जमनि में प्रपना नजर नष्टौ ऋता 
करू दुर्मनो किखते, को दुश्मन मी ष्टो श्रपना। 
मुहव्धत ने जगह छोदी नटो दिन में श्रदायतकी॥ 
श्मापका दशनाभिखापी-- 
सत्यनारायण 


मेरे नाम पच्च 

ता० १२ फेरी १६१८ को सत्यनारायणजो ने मेरे नाः 

निख्रङिखित पतन मेजा था- 
१२।२। १८ 
“ ब्राह्मण्‌ स्कूल 

श्रीयुक्त माई चनारसीदासजी, 

पालागन 

श्राज १९१ दिन पी अपक्त कृपा-पञ श्री पाटकजी से मिर 
है । दो, पूर्णानन्दसतिषटजी { खम्पूरणनन्दजी ? ) फा एक प्न शमाय 
था! उसका मैने उसी समय उत्तर दिया था । अपा क्या, समप्र 


अन्तिम दिवख श्रौर व्यु १६६ 


चतुर्वेदी जाति का.यह शरीर चिरऋणी हे । जिस पैठक प्रेम से शाप 
खोग मेरे साथ धर्ताय कर रहे हे उससे उचऋण दोना इस जन्ममे तो 
छिन है । उकण होने सै यदि सम्बन्ध हयने की यात हो तो सुभे 
चह उक्रण सोने रा भी नदी चाहिये । 

श्रापके पत्र से क्षात--विण्वास-ष्ुखा कि दद्पर-तरग' 
इस ससार म उट सकेगा, योषि ८ ८ > । इसमें 
अतिशयोक्ति नहीं है । यदह इख प्रामीण हृद्य का सया नैसर्गिक 
उद्गार रै। इसी से ऊपर कदा हि जो श्रापके ढाण सद्र 
हीत हा दै, जिसे श्रापका ्यटम्य मिला है वद्‌ यविलम्य दी 
अवण्य > प्रकारित दो 1 यथपि श्रापजो नदीं चादिये, ( षद) श्रापकी 
फीतिं फौमुदी से, दिशाश्रों को मुग्ध करेगा, इसमे रय श्रत्तर भी 
मिभ्या नीं । 

स्तु, जप चाह श्राप तव उसे भेज खकफ्ते है 1 सेवा करने के 
लिथि हरसमथ तयार हं ।""माकती-माधव,, पक प्रकार से समाप्तप्राय 
दोचुका ६ । शिखी सददय दय उसकी पुनयाचरति ोना परमावश्य 
फीय द । देखे, किसे शष्यर मेज । पीके छुपने का भयन्ध षौ सकेता 1 


श्रीमान गान्धोजी की प्रणामे या श्रापकी शरोर से स्यागत 
पिषय मं सुकय-दी करनी. पडेमी, यह पया पक फाडं हाया श्रौर 


सूचित कर दीजिये } 


# यष्ट पर मत्यनारायणजोने ले८कके परिष क रेस प्रत्युक्तिमष 


, मभमात्मक धति न्निष्दी धौ जिनका उद्धूत वासना श्चतुचित प ॥ 
सलक 
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यदि दस्रा गसीर निरोग--चलने फिरने सायक नी--स्दा तो ` 
यथासरम्भव शरवग श्राप रोगों की सेरा मे पत्र पुष्प लेकर उपस्थित 
होने फी पय दच्च है ¦ भगवान विपिनविहारी से भार्धनादैफि 
चह उक्त च्छा को पूणं करं । सव भ्र मियं को प्रणाम 1 
द्रापका - 
॥ सव्यनारायण 


श्माज मँ प्रयागराज जा रदा ह । यदि श्राप उचित सममे तो 
्रधिफारी अगन्नायदास विश्षाग्ड विस्त मन्टिर, भस्तपुर से श्रथवा 
चि्मय जगत फे भूतपूवे खम्पाएक से टिखा पदी करं । मुभे तो 
यह्‌ टी रीर उत्तर दी नदीं देते । 
1 ० ना० 


श्रीदाविच्ी दबी तया उनकी साता नारायणी 
देवी कौ नास पच 
ता० ८ माच को सत्यनाययणजी ने निद्धछिखित प श्रीमती 
साविषी देवी जी के नाम भेजा था- 


श्रीमती 
यथायोग्य 


मपे लिखा था कि च्रपनी शता ल्सिया ¦ यकायङ दे दिन 
से रिग्रत खयन दोग रै -- दस्त दोने खे हे-षेसी दी दशा री 
ता शारः पर सेटना पडेगा } जानकी का सिर चक्र खाने छमा ३ 1 
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चिचारी गिर पडी । उसके कई जगह खग गड है । जो एफ वार भी 
खाना मिटता था चह भी नसीव होने कीं फम सम्मायना है । पुस्तफ 
मेसमेँहै, इसलिये शहर श्राना पडता है । ढारिका धर गया है । 
भेरी, ही सव तरह्‌ श्राफत है - घर गदर जदो देखो वहो घपडायाः 
सा कर्ता" । इसखियि यदि श्राप अपना शरीर मेग हित चाहती 
हो तो तुरन्त पञ्च टिस्यते ही उन्तर स्यरूप स्यय किसी विश्यस्त पुरु 
फे साथ नानाजी षो वा कुन्द॑न ह, यहो चली यद्ये † आपको यद 
खय र्यो छिखदिया हैः मि श्याप कटर्ती कि सुरे सचना न दी ! इससे 
प्रधि विपति सु पर कभी न ्रापरेगी 1 श्राप फे घगडाने के र 
से तार नदी दिया दे । सी कार्ड फो तार समना 1 
आपका - 
सत्यनारायण 
श्रीमती नारप्यणीदेवीजी पे नाम निन्नलिखित पत्र उन्धोने 

रिखाथा- 

श्रोमती पग्मपूजनीय माताजी 

ग्रणाम 
यथाय नवियत ससध होमई दे । कट से कड वार शौच भी गया 

हं यदि पेसादी दा सरदातो जल्दी खार मे गिर्नेका श्रन्देशा 
हे। घदिन जानी का दिमाग धूमने रगा हे । विचारी भिर पडी। इधर 
पुस्तक प्ख म है} दारिका अपने घर गया है । जानकी के वीमार होने 
से पक दृप्ता मी सति से भोजन नदीं भिल्ता । चीमा फी चजद से 
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सिदजी कमैचारी रेवेन्यू विभाग, सियासत इन्दौर के शब्दों मं शुन 
खीभिथि। 
भ॑ने देखा फि प्क सजन धृन्दावनी मिरज पहने दो पे 
फी दुपद्टी सफेद रोपी.कगाये, सफेद पिद्धौरां वगर में दवाये, दाथ 
भे फागजों का पुलिन्दा स्थि न्नगे पौव कुर्सी पर चैडे द। मेँ 
धीरे सरे उनके पास पद्या ओओ नीचे टिखि श्रचुखार बात 
चीते दई । 
मै-क्या मदाशयजी शापक पस इस स्थान पर चैदने फे सिये 
टिकटदे 
ग्रामीण पुष्प (ऊद घुसरराति इ › परन्तु करूणाजनकः भाव 
से ) नदीं महाराज, मेरे पास र्किट तो नदीं है । 
मै--किर श्राप यो कैसे बैठे दे 
्ामीण पुखप--(उसी माव खे।) मदपए्यज)सुभै सम्मेखन फे पक 
उष्य कर्मचारी ने यो वैरने छी श्चाक्ञा दी है । 
मै-थ्या श्राप छपा फस उन उदय य्मचारी का नाम 
धता देम? 
शमी पुरुप - महाराज, सुमे बापना सादय ने यद, ेठने की 
छन्ना दीह । 
यह खुनकर मे व से चर दिया ` शौर रायवदाढुर डाकू 
सरजुप्रसाद्जी मन्वा सभ्मेखने के पांस जाकर उनसे खय हाल 
सखुनाया 1 डाषटर स्ताहव ने देखवःर फ्‌? सकर सादय, षया श्माप 
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सत्यमाखयणजी फे। नहीं जानते है 2 यह सुनकर मेरे ऊपर वन्न स 
ट पडा [ ५ ८ > सभा-विजंन होने पर वड सुणि से पडितजी 
का पता रुगाया । षटुत से म॒घ्रष्य उनक्रा घेरे खडेये। मैने हाथ 
जोडकर कल्या -““पडितजी श्रनजाने का श्रपयध त्तमा कीञ्यि। 
भ्चदिय विध उर कतमा धनेरी" । यह सुनकर पडितजी मुसकयसे 
हप हाथ जोडकरः कने कगे -“डाङ्कर सखाय श्राप त्तनिय हु ! 
व्राह्मण तो सदा चथिर्यो ॐ श्राधित रहै है । क्षमा-फमा कि की ? 

ङु प्रस्तार्वो के पासदहो जाने के वाद महात्मा गाौधीजीनै 
भ्ोध्राम मे पकर कदम -“श्रवय सल्यनारायण कविरत श्रपनी कविता 
सुनारेगे । सल्यनारायणजी श्रपनी मित्जई सेंभारते हष ओर 
फागजकेदाडुकंडे दाथ म स्यि हप उदे नौर मेज के निकट 


उपस्थित हष । मञ्च फे रायसादवों श्रौर रायवदाद्ोँ का कुद 
हसी शाद्‌ । 
सल्यनारायण॑जी तै रसखान के दो कचित्त पदे } 
वालको कर कामस्ि पर सज निद्र का तजि ड्य । 
श्राठहू विद्धि नवौ निधि केः सुण नद फी शौय चराय धिषा । 
रखप्वान कव इनः नैनलु ते यज के घन याग तदाग निहार्े । 
फोदटिन ट कनधौत के धाम करील के करुन ऊपरवर््ये॥ 
भ ५) श 
मातुष टो तो वही रषसान दर्लौ सितति गौकुल गौव के ग्वारन 1 
जो पञ तो कदा यख मेरो चते मित जन्दं को चेनु मारन । 
पन्हनर्दो ते यही गिरि के जो किये सजद्धत्र घुरन्दर धारन + 
जो खग होतो देर करतौ वदि कालिन्दी कूल, कदम्थ की डान 
१२ 
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इन कविन्तोँ फे सत्यनाययणजी पसे मधुर स्यर खे पडा 
सम्पू पडा म सन्ना छा गया । श्रोताणए दृग रह्‌ गये | फिर 
उन्दनि अपनी ^धरतिनिधि प्रम पुप्पा्चलि पटी । 


दरशन शुभ पये 1 
धन्य भाग इन नयननु के जो सखि तुमको सरसये 1 
जसो फानन सुनी सुष्ठद मुचि सुन्दर फीलिं तुम्हारी 1 
से क्षय आज श्रायु हम देष्ी परम पुनीत पियारी ॥ 
श्रीचमनश्याम प्रम कषे पपिया स्वनिधि मीन भरवोन॥ 
देया-द्रवित तव हदय मनेएहर निर्मल नित्य नघीन ४ 
सरल भुभाव श्यभेद अपलूम मति -्रनन्य तव भ्राज । 
मनु" प्रतीति प्रीति प्रतिभा प्रिय युष्य प्रवाह ग्रिराजे ॥ 
भरोस पुनीति मामके मामी सशर जग के उयारे) 
प्रधुपद्‌ पद्म पणग साग के शअलवेले रति प्यारे॥ 
दिन्द्र नयन चकार चन्द्र तुम नवर्ज+वन भि्तारक 1 
सहृदय हदय कुमोद ग्विायन मद भरन उपरर ॥ 
चरने कमल तव दरसि परदि दम दरे-भरे भये राज 1 
एलन ज्यों दरमलता सुमनयुत्त साहि कतुरज स्वप्र ॥ 
यह जातो वेति जो हिन्दी जन हिय थन लहरचै 1 
घुग्षि सीचिये रखी यख जो ऋय नहि मून यायै ॥ 
मोहन प्यारे तुम निठदिन धिनय निनीत हेमारौ । 
हिन्द हिन्दी हिन्द देख के चनद सत्य हि तकारो ॥ 
जिख समय सत्यनासयण्‌ यह कवितापद रहे थे, सम्पूणं मडप 
कतल-्वनिसे मू ज रहा था ) इसके वाद्‌ उन्हं ने भक्ति-पूर्वंक महात्मा 


॥। 
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गांधीजी कौ भोर सुख करके श्रौर धद्धा-पर्वंक सिर नवाकरः कहा - 
“द्रव कुं महागज की सेवा मे ठतुकवदो निवेदन करेगा ” फिर 
उन्दने “श्री गान्धी स्तव“ पटा । जिस समय उन्दोनि -- 
तुमे वघ तुम लखत, शेर कदा कहि चितं भरे । 
तिषिराज' श्रताप? उख श्नेजिनौ? किन किन सों तुलना कर ॥ 


ह पद्य पहा वा, उपस्थित जनता का हदय परेम से विहर 
हो गया था } स्तव का श्न्तिम पद्‌ यह था 1 


श्रुहि सारयी यने, कमलदश् शरवत लोचन । 
रजन सो वलरात श्रिहंति च्रयनाप विपेचन ॥ 
धीरज सय परिधि देत यष्टी सुनि-य॒नि समभग्यत । 
दन्यः 'पनायन' एकु ना में एन अं भावत ॥ 
दफं निमित्त मात्रहेत्र शरदो, फिर वर्यो चित्त भिस्मय धर । 
गोपाल कृ ए मदन मदन सा तुम्हार श्वा करै ॥ 
इल फविता के प्रभाय फा प० वेङ्कटेणनार्यणजी तिवस ने 
अपने “लीडर भन्यू इडया? इत्यादि के भेजे हद तार मे न शब्दों 
दास प्रकट किया वा- 
एता ए्कफातवपठ ऽ ववाय$प 6 ट्म फला 
एटवपपा प्ता ए८<ता§ €07005त्तं एक करप. ५८] 16१ पीट 
¶7101€ वश्रताहत८< इण्दा1एठपाते 10 वतृप्ाप्णी » 


श्र्थात्‌ “श्रागरे फे कविर प० खत्यनारात्ण ने श्रपी यन 
हः वडी मनेदटर कवरताण' पदी, जनकी प्रणता मं सम्पूणं धोता 
गण म्धसभ्ुग्धसेष्धोग्ये}* 
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सभ्मेरुन की वैटकः समाप्त होते दी सत्यनारायणी छी फयिता 
की वड मोग हई । किसी ने कदा--“पडितजीं पक धरति इसकी दमे 
दे दीजिये । फिसी ने कहा--“्दमारे पच के सिये कृपाकर पक कापी 
हमें धदान कीजिये ।''कोई मदाणय अपना चिजिरिद्ग काडं देकर कटने 
रगे-““पडितञी इसकी प्क कवी मेहप्यानी क्के मेरे नाम चडौदा 
भेजे दीजिये › मीर अनेक चिदार्थी तो इस कचिता के सिय मुके तम 
करते रहे । सत्यनारायणजी के पास केवल पक भ्रति वी। ष 
भरतियों तो सत्यनासायणजी ने शौर मेने समाचार-पर्नो > यि 
नकट ची, लेकिन वे ध्रा नही वी । इसलिये इन्दोनि सुभे श्रासा दी 
कि श्चौर भियं तुम मेज देना । 
स्वयसेयकों छाया अपमानित उख "गरीव वामन्‌?" के मधुरस्वरः 
रौर कित कविता के इन्दौरवाले बहुत दिन तक नहीं भृज्े ! 
इस सखम्मेखनरे श्नवस्तर पर चतुर्वेदी अगन्नावप्रलादजी ने 
पना "सिहावलछोकनः” नामकः निवध पद था { उसे सुनकर श्राप 
चलुचेष्दीजी से चले - “वस अजभापा से तो एक वस्स भर के खि 
निध्िन्तदहो गया] 
सत्यनापयणजी से इन्दौर में रमठोगों का मनोरजन टरा । मेनि 
उनसे कष्ा--“मेरी पुस्तक “वासी भारतवासी" का नाम श्चापकी 
-पक कविता के वीच मँ खाया है । च्छा वाद्ये तो सही, कदी 
श्चा है ९" सत्यनारायणी ने कदा “यह्‌ तो हँ नोई मालुम * । 
पेने सौरन ही “धीगोखल्ते' नामक कचिता की यह्‌ पक्तिं पदी-- 


1 
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कुलो प्रया उच्ङि्न करन जिन शक्ति श्रकासी । 
जिनके श्रमित कृत्त "प्रवादो भार्तवाती 12 
पडितजी बहुन से श्चौर योले -“नि तुमने सवूव याट रली ।* 
फिर मैने उनसे कदा“ कभी-कमी पेमा होता हे पि कवि श्रपनी 
कविता के जिस भ को नदीं समम्ता दे उसका पाठक समम 
जाते है »। सलन।रायणजी ने एदा -*“ हो पला होता है । " 
मे-“ यापी कविता से उदाहरण दै सकता ।" 
सव्यन।रायण -"* घ्च्छा चतारो ।'' 
मेने कहा --“ पेली तृमा पटी फे गुन नेनि नेति श्रुति गावे |" 
“द्‌ पक्ति श्रापने ' माधच श्राप सदाफे कोरे नामक कथितां 
च्यिी रै! इसमे तृमा-पठटी क। दुखरा श्रथ यह भी द सरता 
&ै भि थीरष्ण भगवान देवकी मातर के यदं से जमोदामेया कै यों 
गये ये" इसलिये ‹त्‌ भा पलरी" मँ उनपर व्यङ्ग किया गया है ! 
सत्यनारायण॒ज्ी यड प्रसन्न हप श्नौग योजते -“ चा । जि तुमने 
अच्दौ श्र्थं ङ्गायौ है ।,* 
इन्दौर मे सन्यनारायणजी मिस्टर सी° पए० उान्सन साद्व 
से भीं मिले थे ! ड्सन सदव पदले गरे में हेडमास्टर्ये 
अर जव ये श्राया छोडकर अष्ये ये ता सत्यनारायणजी ने 
उनके ल्य श्रभिनन्द्न-पत् छख था । इन्दौर मे सत्यनासरायणजी 
को डान्सन सव के पास मं ह ले गया था ¡ ङान्सन साह 
उनसे दिन्दी भे यप्तचीत करने लभे । मे इस वात को नहीं जानता 
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ने ! मैने उनसे पृं। -“^ श्राप श्रपने विवाह से सन्तुष्ट तो है ?" 
सत्यनारायणजी ने कदा--““का के । कलु कदत वन्ति नोर । 
तम हमारे धर कौ डेफा से लेड 1 जमीद्रप्यं मन्दिर खव तुमको 
सपि दहगे श्रोर दर्म चुरी देउ » । दख श्रफार बातचीत कर्ते हम 
नमेदा ऊ पतिर तर परजा पदुचे । नाव तेयार मिरी । सव नाव 
म चैढे श्रौर उस पार उत्तरे! पक पड़ने हमको ्रपने मकानमें 
उह द्विया ' खलखयनागयणज्ी को बहो सामान की र्तवायी फे 
लिये विटलाफर दम कोम भोजन की तलाश में निकन्ञे । छौरकर 
श्राकर देखा तो पडितजी खापता ! सव जगदे तलाश फिया-- 
कहीं पता न खगा । किर दम छोग श्रोद्भारेऽपर के मन्द्रः पर पहुचे । 
चतो पर्णक सिपाही ने उर्द्‌ कोने मे चिठा सखा था ।1वर्हौँ सजा 
की श्चोर से पक सिपादी ग्दतादे जा प्रव्येक ट्णनकरनेवासे से 
1 दो पेखा लेलेता है । पडितजी वेः पासं पैसे थे नदीं । सिपादी के 
शोकने पर भी श्राप भीतर चले गये ये1जव रोटकर प्राये तो 
सिपादी ने उन्हं रोक खिया जीर कदा“ पदले दा पैसे र्खदो, तय 
जने पाश्नोगे ] › दसीलिये राप चहो वैठेथे। जव हम पर्स तो 
दमने प्ा-कखे बे ल £ सल्यनारप्यणजी चोल - "वैदे वहै 
गिरपद्वार दै) सूय खरि न्द श्रापने। दम तो जानते किं कोई 
खवर सिचिया है ६ नहि । जा खजा ३ गिपादी फे पाले पडे ३1 ” 
हमरोमों ने दो पैसे दे प्रिये शरोर डितजी दमारे साय दशन्‌ छे 
चङे अये। 
नर्मदा मै हम मो ने स्नान पि; पडा श्चपना 
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काम ररे दक्तिणा लेकर चखा गया- फिर सत्यनारायणजी ने मुभे 
बकाया श्रौर कदा-“ नर्मदाजी को पानी हाथमे लेड "मेने कदा- 
« क्यो ? * पडितजी ने फदा- ५ लेड तौ पानी ।” मैने पानी लिया । 
फिर पडितजो ने कहा -भतुम कदो, सि हे नर्मदाजी, हम सत्यनारायण 
फे याप वनते * > 1," यह सुनफर सु दे श्रागई शौर मेने दाथ का 
पानी गिणदिया । पडितजी ने कदा --"“ जि का करौ । हम तुम्हें 
अपनी जमीन जायदाद सव सोपते शरोर दुदी सेते 1" 
श्रोह्धारेण्वर से दम रोग मोरटा की श्रोर वापिस चर दिये। गस्ते 
मे प्क जगद्‌ पर पक्ता छुना था । एक श्रादमी पानी पिलाता था । 
हम छोर्गो ने घी विश्राम किया श्नौर वैरकर चने खाने लगे । सल्य- 
नासयणजी ने उस पानी पिानेवाल्े फो मी बुलाया शौर उखको 
भी चीं धिखन्ाया । पडितजी सुम्फराते ह्ण उख शआादमी के सामने 
यैड गवे श्रौप्योले “नि श्यादमी दमाय सुरापि फे भालस पत्तं।'"हम 
सव देसलने टगे--"हमारी नोय तो हमारे फाड मित्र यी मसुरारि फे 
है! फिर सवरस! 
पडितजी ने कदा--“हेसत का हो, पचि छु लेड 1? गयो भैया, कों 
रतो ?,,उसने उत्तर दिया “सागरे के पाम” ¡ पडितजी ने कदा-- 
५ रीन गोच से ?"" उने गोव फा नाम वतलया । पटितजीने षदा 
+भ्वतुसुःज को जानतो ९, चह श्रादमी योर "चतु चतो तो मामे 
ग्रहन ग्याही है 1" मलयनासयणजो ने फटा शदरेखि सेड, हमने टी 
कही कि नांदि।* हम स्मेग ग्वूय दमे! पडितजी ने उससे कष्टा-- 
* देखौ ओय, बुर मत मानियो । वुमतो हमारे घर पे टो 1 


१८६ प० सत्यनारायण कविर 


मयी रकार हसते श्रौर वातचीत कसते हम छोग मारक्ता स्टेशन 
पर परु । वो से रेक मे वैठकर इन्दौर श्राउतरे । यह्‌ सुभे क्या 
मालूर था वि परितजी से दमाय यद श्रंतिभ मिन दै । उनकी 
स्ति हदय परक पर चिर कार चक शष्धित रहेगी 1» 

दन्दोर से वापसी 

ता० ३ अपर को पडितओी श्रपने मिनन मागीरथघ्रसलादजी दी- 
तित के साथ इन्दौर खे श्रागरे फे स्यि रवाना हप । स्टैशन पर 
पटाने के लिये मे गया था । वडी मुण्फिर सरे जगृह मिरी । # जय 
गाडी चलने को हई तो मैने हसी मँ कहा-- "पडितजी पक वात 
हमारी ह मानिच्रो 1 जय रेल चख्न खगै तव चदियो रौर जोनों 
खडी न दोन पायै उत्त परियो ।' -पदितजी ने हेखकर कदा 
“भनेया वुम्दरौ कहौ जरर मानिङ्ग *॥ 


चख्ते चकते मेने पडितजी से कहा ‹ मै पन्दरह-पीस्न रोज वाद्‌ 
ध्योधूपुर पुन गा तव तक श्राप शडदय तर” ठीक कर रषिये।* 
गाडी चख्दी श्रौर पडितजी अंखो से श्ओोभट दोगये | 

अन्तिम पच प्पौीर शन्तम मधित 

इन्दौर म मेने पडितजी से निवेदन किया था कि मेरी पुस्तकः 

= प्रामीष पोशाय होने के कार लोग युखने नटी देते ये जेन पने नने 
चुखकर जगह को पर त्रिदलायः । पदितजो योते“ मिर्जद पद्टिनये यी 
नि छजा 1 
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"भ्रवासी भारतवासी” के टादृटिख पृष्टके टिप का पद्य वनाय 
भेजना । ८ श्रै ल १६४ को पडितजी का निच्नटिखितत पनन मिला । 
थी 

श्रीमान माई घनारसीदासजी, 

पलाम 

यहो सङ्कट श्ना पर्टेचा.! ध्रापके शजम वता दले कट समिय । 
श्राप छेगों फो बडा कष्ट हुश्रा । 

श्मापरी श्रारादुखार सादटिकफे लियदा पक्ति मेजता 
पसन्द श्राने परः काम मै खाना । वनुत सोचा, विन्दु द्रसकै सिवाय 
कुच न समा - 


चोद्‌ म्ह पि दीद तन्सरोकैषाद्ये दही -कज। 
छल्या्रर स्वराज ए वले घयका एङ इलाज ॥ 
यहो प्ेग का वड़ा ध्रसोप दै । शखर ए श्ररख घास चरने चखी 
प्र हे! दमा किये श्रौर रया वनायेरल्िये शरीमान ्यरिकाध्रस्द्‌ 
पससेव' से ्रणाम घा नमसे कद टीभ्यि । 


(3 


चर्ये श्चादि प्रेमियों को प्रणाम । 
च्रापका 
सस्यनारायण॒ 








न मन्रिमड 
{पान पद्ुति-- 25 साजतत्र, अ्रजातत्र 
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यह्‌ चात न्यान देने याग्य रै कि जभाषा फवि कौ अन्तिम 
कविता खडी चोटी में हई 
१५ श्रभरेकसन्‌ १६्१्८फी वातष्ैे] सम्याका समय था। 
कुः सुपु साहो न्दा वा। खत्यनायायणजीं श्रीमती साधित्री 
देवीजी को, जो सान श्राठ रोज पले पमाखापुर से धोधूपुर श्रागद 
"मालतीमाधव" केषर में से शिव की स्तुति सुना रदे धरे । फिर 
उन्होने अपनी वदे कथिता सुनाई जो सवामी रामतीर्थं फे साथ रहने 
केष्विनों में यन थी 1 तस्पश्चात्‌ प्रापने प० पश्चसिहजी सो भेजी 
ई अपनी चद्‌ कमिता सनाद जिसमे ये पय श्रयि वे। 
जो मोतं तमि पनित होल में तामु निरन्तर चेर! 
घतत युन हो युन निरत तिह मधि खरण प्रकृति क्षैप्र 
यह म्थभाय कै सौग जानिपि मेते यक्त कहु नाही । 
नितनय भिकल रहत यादी सो मटद्य विदुर्न माही ॥ 
सदा द।स्योपित सम॒ वेधत प्राता मुदित पमान । 
फे सत्य ग्राम का बाकी कहा “तकल्लुफ'' जाने ॥ 
फविता सुनने के वाद्‌ श्रापने कहा-भूस्न खगी दे । उनफी गुद 
हन ने कदा ‹ कख ऊ दिये श्राया पिखने के ल्यि गेह दे ्ाघ्नोरोरी 
अभी दल हाती च 1 गेहूं की उलिया लेकर घर के घाहर गये ] उनके 
साथी गेदासट जार ने कहा - “"पडितजी महासज, पाखगन। उसे 
च्राशीर्वाद्‌ देते दुष गेह डालने चलेगये । उधर से कटे तो गेदाकाक 
ने ऊदा-मदहागज दण्डत" 1 सद्यनारायण्‌ ने कदा “जव हम गये 
, सय चमन पालागन क्या धा ग्रौर ्रव दम छौटके ध्याये तथ 
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दणुडधीत कहते हो, यह्‌ वात क्या हे ९" गेद्ाखाल ने फदा--“माई जव 
तुम सये ये तर पडितानी के इङ्कम से, घर-गृदस्थी के श्वेते म रेह 
लर गये ये सो हमने पाटागन कया । यव तुम साली दाथ वावाजी 
करी तरह रोड हा सा हम दरडात कहते ह { * सत्यनारायणजी स 
युनिःसगत धातको सुनकर सुस्कयाये श्नोर कहा - “तुम तौ पसो 
मजाक फरियौ फसे।'" घर पर्टैचकर रोरी स्याई । उन दिनों धोधूयुर 
मे प्तेग की घीमारी फैरी हई थी, जे का कही नामोनिशन भी 
नदीं था ।# ष्लेग से वींमार पक स्त्री कोदेखने के लिये गये । वदो 
खैश्कर योरे - “जी मचराता है! जाने क्या हा भया ! कसरत 
करफे पकः साथ रोरी लाटी इससे, या न जाने रिससे 1» 
“न्यो सद्य ग्राम केः वासी कारण कदु न जाते} 
श्रोमती सावि्ी देवी अपने १६।१२1 १८ के प्रम टिखती है-- 
भ्चारो श्रोर्प्ठेमकी वीमारी, फैटी हुई यी । पक श्राद्मी क 
कहने पर ध्यान देकर पासके दी धर में पएक गिल्टीवारी सी के देखने 
के स्यि चे गये } जवसे चमारी शुरू दई थी, वे चाहते ये कि वर 
से कीं श्नौर चख जाय, जिन्त मेरे उवाखापुर से दर्म पर्हुचनेके 
कार्ण वे इच्छा पूणं न कर सफे। इस घ्मी ओ देखकर श्रोषधि 
दतलाई श्रौर बद खे कु देर वाद्‌ दी वापिस दौर पडे { मग 
श्चाच्रद था किवीमारी फे किसी रोगी का। देखने न जाये, किन्तु उस 
आदमी की विशेष विनती करने परः साधारण बीमारी सममकर 


कैतत्यनपरायणजो उसी दिन धार फे निकट फे ग्राम मदग्धन फो गदी 
घोलेफेश्यये ये । - लेखक । 
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चओ गदेथे ¡तार्‌ ! वदी उनकी रत्यु का कारण ह । वापिक्त द्यी 
ऋष उन्होने जिकर हमसे तक नश्रिया श्नौरश्चाप ही प्रपन्ना से घूमते 
श्दे। वादर् जाकर श्रौर लोगों ते क्छ मी ओ मेस चित्त व्याकुल 
हा सटा टौ । सवने कडा क पुस्तकं देखो - चित्त शान्त हौ जागा 
शरीर हम भी ऊद खुनना चाहते दै 1 उन दिनों “मालती माधव, चुप 
स्हाथा। उसका प्फ लार कुच शिवजी की स्तुति सुनाने कगे। 
स्वामी समतीर्थमी के साथ रहते हुए जो चनाया था वह “कभी 
भुममे तुमे भी प्यार अ, तुम्हेयाद्‌ हो कति न याद्‌ हो, सव 
खनाते सदे । मे भी खन रदी वी 1 सुमसे फा कि यह तुम नोरः फर 
सेना, मैने समती्थंजी की चान्ना सेवनाया था! मै खुशद्श्नौर 
चाद्य कि उता" लू परन्तु उन्टोनि कहा कि श्म सुभे खनने दो, 
्षिरषडतार छना । कचिता मेँ प्येसे मगन थे कि उन्हँ अपने शसेर्की 
सध नरदी। रोदी श्रादि खाने के वाद तारेवरः नमर पक डके से, 
जा व्राह्मरस्करूकम पदेताथा दयौर वीमारी की चजद से हमारे 
चप्पर ही था, चात कसते र्दे! पिपस्मेएट आदि भी खाया। 
करीय ३ वज्ञे उनके पेद में दद दुश्रा।साथ दी कै दस्त शुर दुप। 
शुग्‌ के ५ वजे दमने डाकृर बुलवाया श्रौर उनसे कदा कि 
डाकुर श्ानेचाखे हे । दमक चिन्तित देलकर याप हरम चेय्यै 
दिते रहे चर दधवरदधर च्छो बातचीत करते र्दे! डारूरभी 
बहुत रोगी देखने से न छ सके, देवाई दे दी, बह उन्दोनि स्युी 
से पीखी श्रोर चु ग्चाप कते रदे। कै अरि बन्दहोगई, फिर छ्चानक 
कमर मे ददं शम हा मौर सथर दावने पर नी उन्दं वेचेनो 
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चद्ती ही गई} वालना सी चन्द्‌ कर दिया ! पटर दो श्राद्रमी उकूग 
बो रने गये । स मचुप्य फेखी दशा सुनकर चके श्राये । शुभे धीरज 
वधाने छम } मेने कर्‌ श्रापाज दां, सव निप्पल ! उन्दने उदन 
कदा । घटा भस्वेदोश् ठे स्दे। माटिश की गई, शद { चाया गया, 
पानी डला, चह नी ्न्दर्न जा सका। भ पकर दम चिल्खा पडी ! 
मुभे उनफी सात देखकर्यह्‌ विण्वास भीन हसा फि आज अन्तिम 
विदादैदै श्राज ललकषारिशट करने पर भीमे न पासन्घगी [जोर 
से घ्रपणक्र म॑ने श्रपना दाथ सिरटाने की तरफ पटी पर दैमाग। 
पक दम चोरुकर मेरी न्ओर देखा शौर सदा के यये दतभागिनी 
सेविदालेखी!^"श्ष्युके दोषे वे वाद इराज के छिथ डकरः 
साहय श्राये। 
हम भकप्र चिना समुचित चिकिट्खा हप सरल रति प्रेरित 
सत्यनासथ.4 ने खद्‌ के छिये श्रं यन्द कर छी ! जव मै खस्य 
नाययण की उस समय की स्थिति की कटपना कस्ता ह , जव यै 
शवुत्यु रया पर खेटे होगे, आगरा निवासी मिनो का, जिद कुड 
सचना नहो दरो य ची, स्मरण करते दगि,-याधी दप प्रिय पुस्तकः 
भ्राङती माधवः की याद्‌ धस्ते दमि छीर फिर सेचते दयोगे के श्रव 
डाकर्‌ शाता है, कूर अव श्राता हे-डाकूर नदीं शाता, जीवन 
कान्त श्चाजातादरे! मेख हदय भर आता! श्रधिकः मरही 
छिखा जाता } डु देर उहस्यि प चार श्रोसू मेरे साथश्राप मी 


यटा लीजिये 1 
~ {¬ ॐ 


१६२ प० सत्यनारायण कविर 4 


शव के साथ वोत्ुपुर के वहुत से रामी भिन्ने ग्ये। जो हट 

चरार्दैथेवे दध द्लोडकर श्रौर्जा सेततमे पानी दे रहे थे श्यपना 
काम छोडकर शव फे साथ हो सिये । अगूरीवाग के निकट, यञुना 
तड पर, चिता बनाई गई तावर पिद्याथीं ने अभ्नि-सस्कार किया । 
थोडी देर म सयनारायण की सररु-सोम्य सूतिं सद्‌ा के लिये रोख 
से ओओ दो गई 1 

वह क्षमत फली कलित सो, सीग्वी, वृन्दा विपिन निवेश्य 1 

मस्तं कान्हा फर कर देती, इर हर लेती हृदय प्रदेश ॥ 

रार भष्तीके उपवन में होतो रहतौ थौ वद परक \ 

फर कर दिये रसतां के उने षदा करो दुक ॥ 

घह केाकिल, च सया गया--वह गधा--कृष्ण ! दौडो लागप्रो। 

यन देवी का घन लौटाग्रो-सच्चे नाणयण । प्रश्रो ॥ 





सत्यनारायणजी का व्यक्तित्वे 


--चनी ङेखरो में शिरोमणि प्लुट्यकं ने पक जगह 
ग ट स्ख है- “मनुष्यफेरणो श्र श्रवगु्ोकी 
+ यथार्थं 17जोँच । सदा उसके ्त्यन्तप्रसिद्ध 
~ कार्य्या म दी नही। होती, बल्कि भराय एक 
१ कद्र फाय्य -पक छोदीसीवात श्रथवा मजाक -- 
@ से ' मनुष्य के श्रसटी चरि पर जो 
प्रकाश पडत्ता हे वह उसके लडाई > दिनोःके यड से घडे धिराय 
श्मोर युद्धो से नदी पड सकता ।» दसी श्रादश् वाक्य फो सामने शख 
कर मै सव्यनारायणजी कै जीवन पर पक दष्टि डखना, 

चादता हे । 





कदितानेय जीवन ' 


पहली घात ज सस्यनारायणजी के जीवन मे दीख पडती ट 
चद यद टे फि उनका जीवन कवितामय था { चिद्यो पाय कविता 
मेदी लिखदिया फरते थे । 

१८१४१ १६०५ का सस्यनारायशजी फे पास उनके पक मिन पा 
निक्नलिखित पत्र पटुशवा । 

१३ 
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आगस्‌ 
< १८19१६०४ 
रे श्रो पडित, 


जय श्रीसत्यनारप्यणजी की { ` 
रप्ल तेस ता रूरी सर्खुवी मेँ छुपी 1 मैते राज दैखी दी। 
सीतला गरीवा व्रजनाथ कै पास श्माजी श्रा है । दिवेदीजीने वडं 
किरपा करी, ७० दी तेन छापी दै । जौ ङस्सति दोय तो आये 
देखिजैयेए श्नौर ह काडः को बनी वसत वामे छप है । 
हमै श्नौर चौयैजी चौर पडितजी की सखा पतवार कै तुम्हारे 
ग्द ्राद्ये की मई दै । जो ठम्दासी राजी दो तो चरे आमे । 
पदितजी महारज तव निकट विनय दक मेर । 
प्रोत्तर, दौजो हमि कर्कि किरणा चोर्‌॥ 
नाम क्तिपने पे कुड नही मैकरफ, 
| तरज तदहरीर से समम लेना + 
(पक दितखिन्तक) 
पडितजी ने इख पत के ऊपर लिख दिया-- 
जाने यह फरकमल मों लिख्येः ताहि अरध्णीष \ 
पजि फरि करुणा संकलन तास ग्राम जगदी ॥ 


शोर पर का उच्चर दिया ! 
तब श्रयन कौ सनत ही उर प्रति दधो उछी) 
हम प्रमो पागलन कँ श्नोर चाहिये कादं ! 


५ 
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प्क मदाशयने पत्र भेजफूर मांसाहारः के विषय में श्रापकी 
सम्मति पू्ठी । श्ापने जपाव मे छिखा-- 
भगवन कपा पन तव श्राय । 
श्रपनो मत यथाथ प्रगटन स यह कयहु" न सकुचाये । 
जौ जग रखना सो जल पीयत तै सय माषाटासे। 
उनकी दया सहित रद स्वना मनुज लोक सों न्यारी ॥ 
स्वय सि यह प्रकृति नियम हे फिर कोउ धात धतायै । 
यादी सों कपि खात न श्ामिख सुलम सत्य द्राये ॥ 
किसी मित्र को नये वर्षं कीयधाई देते दुष ्रापने.ङिखा था- 
यह नड धरत । 
देष तुमको सुकान मगल मनुफल-द दरस ५ 
मरकृति पावन परम भावन भ्रोमकर प्रिय परख । 
श्रात्म नर्य दिष्य दुतिनय प्रभय जोन दरस ॥ 
सन्द षत न षरलं सुन्र मदय सद्रदय खरस ॥ 
किसी खेखकन ने श्रपनी पुस्तक (मनोपिकाल' पडितजी के पास 
मेज दी } श्रापने उलरी स्वीरत इन पकतर्यो मे दी-- 
देषा मनेगधिलाष 1 
पदर पुरन प्रम भाव फार द्रा विकास ॥ 
हौ विनय रै खलित प्रान द पायन लगद्ाधार 1 
दै छपिय तुन्दं जित्या हिन्दी फा उपकार 
श्रपने पकः मित्र के पत्र टिपते ह-- 
प्रादा | श्रा ष्यादर्‌ ध्र तत्र पता च्चान्त सुष्वदार्‌ ॥ 
ष्ठन दिर थित जो प्रस्य तिनको तपनि दुभ # १ 
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ज्योहो हेंवथुख चयस चा चदतैनोः छदि द्रवा 1 
ललकरि धरी धाद दय मे पलक कपाट चदश ॥ 
लि दकन्त निहन्ति उकप् विधि यत्य रत मनमाई } 

* शपते परम मित्र रच्मीदचजी फ फमरे पर गये ! उन दिनो 
खचमीदत्तजी डाचछुरी पढ रहे थे ! भावने पद लिखकर उने देए 
चाले, पर खग दिया । 

प्रथम पाठ जो पदत देम मानद-नाति स्न) 
काव्यं हमारा खक विधि भल दया कषे ह ॥ 
चेय वोडिड-दाउस मे गये । उस समय रात के ८ चञे थे) 
उनके मिन माधुरोध्रसषदजी ने का--*यडितजी मारी हर्तलिखित 
पिका"भारती"्वे दिये क कविता चना दीनिये--सत्यनारायणजीं 
ने उन्तर दिया-^द्ख वक्त दिमाग काम नदा करता ।** अयेध्याध्रसाद्‌ 
जी पाठक कै धर ये ङ्प चल दिये । श्ुजपएफरखो के वाग तक परह 
ये फ रौर. अणे श्रौर चोके--“ अच्छा रेड छिखि ठेड' - 
्र्र ब्रह्मविचार सारम मरत यदित मन। 
प्रति हव श्रासोन स्य प्रतिभा नद रीयन प 
पिलत प्रभा सीप मजु मुख मय पावन । 
ब्रह्मचर्ययं ॒परन श्रताप ज मनत शुहादन ॥ 
्रभिनेव जगनजागृलि भवय कए्दीमा ककारती) 
` श्रसश्रति पाणी हे खदय खत बरदा वाणी, भग्सलो॥ 1 
शरुत सधाचर्णजी गोस्वामी ने अपने युच,के विकालेत्सव वै 
खियिजेो पच सेजा था, उखं लिखा धा- 
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“सवत्‌ दमु र ग्रह विधि 
माधव हरि दिनि श्याम । 
कर्कि कृषा वरात मे, 
चल्िये मयुराधाम प 


यद्‌ पत २६ रभ सन्‌१६११ को, जिस दिन वसत जानेवाली 
शी, उसी दिन, परि्डितजी के मिखा । मापने उत्तर दिया-- 
मुष्यद्‌ पतर मिल्यो प्रिय श्रापका-- 
श्रवति, किन्तु ल्ट दिन के दिना । 
सिर (चसे त्वपदाम्बुन रेणु कों, 
श्र कहाँ मपर मञ्जुल भागे ॥ 


य्ह वे उर्फ गृ कार ह 
न प्रयाण प्रमो यद्िदेतुर्मो) 
खदय मे ग्रपराध छमा ' कि, 
दिन "पे कडु धरोप्द  पठिरटो 
प डितजी पद्मसिहजी ने सत्यनारायण के बहुत दिनो से कोर 
चिद्ी नदी मेजी थी । दसी सिकायत यापने इन शब्दो म की थी- 
पदम, तथ दृदय यषा पेपीर 1 
सेचत ना पहः भवर विसे कव कैर्हि श्रधोर्‌ + 
सुचिर फर दन तनिक न सवालत का प्रपराध दविचारथो । 
ख्यत साध न याते मन्वते टेरिटेरिये हस्पोध 
फेम पप्म कदाधत नोक । कटि भये श्रय ठे} 
फारदैादुग्य दरद न मनत चानत ना पटु जैसे 
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पने पक श्नम्य मित्रके श्रापने खिला था- 
प्रियतम कृषापत्र तवे श्राय 1 
वटेप्रममे ताहि च्रमि के षने दूगनि लगाये ॥ 
जय तुम जानत व्रनभाषा के निन ग्रान सों प्यारो। 
सच प्रकार खेवा के मेसो दद प्रण अधिकारी ॥ 
हरिचन्दन श्रीधर ग्रन्थन में प्यासे रुचि सो पागो। 
सत्य सनेह सद्ठित नित सरूतन भार्तमन व्रि ५ 


रखिकतापर्ण-स्वभाव 

सीधे सादे रौर सरल दोनेःपर भी सत्यनारायणजी खव देसते- 
1ते थे । सुदस्मीपन तो उन छू मी नदीं गया था ) मजार करनेमे 
ड कुश थे । सत्यनारायणजी को रस-भरे रिय चुत पसन्द ये । 
पुत॒सत्यभक्तजी ने श्रपने १८।१९।१६ के पत मे सव्याग्रह- 
श्रम ( सावरमर्त।) से किला था-- 

५ खत्यनाफयणली को रसिर्योका शौक ता था पर जहो तक 
प भालू है उर च्गिप रिया याद्‌ न ये) 
क़ दिन उम्दोनि ।भसवपुर की, समिति मेँ सुभ से तथा श्चन्य 
: व्यक्तियों से, जो वों ठे ये, इस विषय मं पठा । मे" तो इस 
कायं के कने का साहस न करसका, पर पक दुसरे व्यक्ति ने 
६ रसिर्यो फे कुं भाग सुनाकर कविररनजी की ङ यानी 
लाई । उने से प्क रसिये की टेवः उन्दे विशेष पसन्द शई 
` छ्रोर उखे वे कमी कमी माया मी कस्ते थे । 

“केरी डत पीदर मे 1 


1 
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वरजम --विभेषकर भरतपुर मे--रसियों का विशेष भचार दे 
। च्रामीण्‌ छोग, द प्राय गाया करते है ! सत्यनारायण षो इतनी फो 
चीज पसन्द न्दी थी जितनी श्रमण आदमि्यों फी सगति । 
सत्यनारायण वड़े चाव श्रौर शाग्रह से उनसे रसिर्योषो सुना 


कस्ते ये! पक वार ्रापने स्वय एक खुख्यि पूणं रसिया बनाकर 
छ्पने मि्घोको सुनायाभा। , 
तुम चन" मेष ता, जगत रन नाम तिहि 
यति ताद, ग्रहलाद उपि तुभ गजके सकट टाशा ॥ 
पुन चोना मेषं तासो ॥९ 
समाचार पर्घोमे कभी कमी श्ापके नाम पर कछ मजाक 
छपता धा तो उसे पकर प्राप खवर हसते ये श्रौर उत अपनो 
डायरी मै नकर भी करखेते थे 1 
सत्यनारायणजी के विवाह के याद श्रीयत “मौजी” ने 
\श्चापकरे विषय मे भमास्तमिव मे टिसाथा-- 

“सत्यनारायणजी य कारय षयो महाकाव्य किख सकते ह , 
वयोकरि हण्डिार मे उन्दं फमिवा की कुदा मिल ग हे ! अरव वह 
मजे में निर्य कविता उलीचा कर 1* 

जय भरतपुर के वतमान मष्टारज को धिकार मिले चे, पटितजी 
भरतपुर गये ये । उन््होनि उष ्रयसर फे लिये यह एक रसिया भी घनाया थालो 
करद्‌ जगह ग्या गयां था ५ 
चनि दुलद्टिन मी रही श्राज 
भर्तुर नागस्य । 
ह्वार हार मे लिखना काटे, 
उुर्यौ उद्वाह समान ॥ 
< भतेपुर नागप्यि। ॥1 
जाट लोग भस्तघुर का उचारण भर्तुर दी कस्ते टै । 


२०० प० सत्यनारायण कविर्न 


श्रीयत “गडवडानन्द्‌” ने ?८ जनवरी सन्‌ १६१५ के श्रतापः मे 
खिखा धा- । , 


* श्रीयुत श्रीधस्जी की कविता के विषय मे पूज्य "सरस्वती? 
,म्पाद्क फीययदहै-- , 


“यासा यश्र ्रधर ग्रदुभुत स्यादुताई्‌ । 

द्रां यी मधुिमिमधु की मिदाई्‌ ) 
ण्कत्रजो चहु पेन प्रभ पागी। 

लो भरोधरेक्त कथिता पदिए ऽनुरागो? ॥ 


'सोपटनन्द्जीः" इसी वजन की निश्नलिखित कथिता कवित 
सप्यनारायणजी के बिषय मेँ कर र्दे है- 


फाली नदर मिर्च तीखन तीततारद्‌ । 
डाला युनिन ज्वर की श्रथवा द्वाद ॥ 
जा अपमीम विजया सय भाँति फीका 1 
देप सजन कथिता कदिरत्नजी को ॥ 
८ फर्च॑सै के भध्रताप मँ “गडवडानन्द्‌"' के फिसी भाई बन्दका 
जिद्नलिखित मजाक छपा था श्रौर सत्यनासयण ने इसे डायरी 
मोट कर सिया था] 
^सखारन कै पाण्डेजी को स्ज दहै ङि स्थितेदासी होने चर भी 
हिन्दी के इतिदाएस स्चयिताश्यो ने एक खादन से भी कम उनके विपय 
भेयी ड) पेते दी श्रौर छोग वी नार भह सिकोड रहे द,रेकिन 
सो चाहे दो कि ससर उनकी प्रतिष्ठा करे तो उनको चाहिय कि 


सत्थनारायण का व्यरित्व २०६ 


ये श्रपनी प्रतिष्ठा श्राप फट । शायद यही सोचकर श्रयिलानन्द 
, महाराज शौर सत्यनाशयण्‌ चाया दुरनरयोँ फे लाख नाना कदने पर 
भी उविर्ल होगे 1 सुनते है, श्रव भी नस्दक्कमास्देव शम्मी को 
म्ाहित्य-अष्टाद्र्शाग की पद्व मिलनेवाटी हे} 
फमी कमी पडितजी यड ध्रानन्द के साथ गाया करते धे- 
पिया यिनि नागिन कापी रतनि। 
फक" नि यद एति यु देवा डति उल्टी ह जाति ॥ 
श्रीर कभी मजे में श्राकर यह भी गाते ये- 
रोहरा मोट दे तीर कमान,पषीलसया कालेतु पिरान । 
पापी, 
शु नो पोड पीड किप्कार, भोहि मार मादे मारे । 
` छी शरीर मजाक 


सव्यनाययणनी गव हेसते शौर हं साते थे । भीदी भीरी चुटकियों 
सेना भी आनते ये ! जय राप आगर के चतु्वेदी-सम्मेखनमे सम्मि 
छित हु तो मनि मजाक मेँ श्रापसे कदा -“पडित श्चाप सनाथ से 
चीरे णव वने,, ! सत्यनायायणजी ने उच्तर दिया--“राप भी तो 
कभी श्रमी पडत तवप्र सनाढय फे नाम से छिखा कर्ते है इ 
नि श्राप खनाढध हप ! धात यह हई दै मि पक चोेजी सनाढध 
यत गये ह छरीर पक खनादय ने चतुर्वेदी जाति की शरण ली है 1” 

मेने कदा "वय तो हर तरह से हमारी जाति कालम दी लाभ 
हा दे । पक यर्खाल रेख की जगट उसे पक कविस्त्न त 


०२ पं० सत्यनासययस्‌ कविर्त 


गम्यां है 1" सुस्कसाकरः पडितन्य चुप दोगये । कमी कभी श्राप कदा 
करते धे--“भ्वतुरवेदी केदारनाथजी ने सनादयो के पतर का कुद विरमो 
तकः खस्पाद्न फिया था! उसी का चटदला आज मैं ' चठुचदी ' का 
सम्पादन करके दरा । 
तुम्ारा खानखामा 
पकः वार सल्यनाययणजी किसी मित्र फो पञ रिखने वैरे । श्राप 
ने सोचा फि पच्च फे श्नन्त मे पो उदु शब्दे लिखना चाप । हुत 
कुच सोचा,पर कोई ्रच्छा दू^शब्ट याद्‌ नदीं श्राया ¡ इसलिये श्राप 
ने श्नन्त मे छिला -“तुम्दास खानसामा सत्यनारायण? । चट्त दिन 
तक भुम खानसामाः का मजाक रहा । सत्यनारायण॒जी के भित्र 
ध्रीयुत केदारनायजी भट घ चतुद शअ्रयोध्याश्रसादजी शव तंक 
शख मजाक की याद करके दसा कस्ते हे । 
निरभिमानता 


4 


भूषसि नामक पक सजन सत्यनारायण के साथी ये ] चार ' 


पोच चप पहले मिढाङ्कर मे पदे थे श्चौर पदे वदी पटाने भी खगै ये । 
चे भी छ कचु फविता करते थे । उनकी कविता का नमूना, णवः 
खेन ने चम्बई मे दै सुनाया था । 
श्रपखिह मिनि मिनि भननः सितार वाजे, 
बाजत तश्रूत ताम ताम ताम त्िनिनिनि १ 
सस्यनार्यण भरुपसिदजी को ्यु्देव' कदा करते थे, क्योकि 
कविता करने भें सत्यनारायस्‌ ने उनसे कभी-कभी सदायता खी थी 1 


ी 


सत्यनासयसजी का व्यक्तित्व ५ण्दे 


सादगी सरीर भोलापन 


सत्यनारायण फे व्यक्तित्व मं ये दो वातं ससे अधिक श्चाकपक 
थो कैशनये चरमे वे कभी नदीं पडे । उन प्ामीण होनेका गौरव 
था । उनके विद्यार्थी अवस्था फे मिच्च थीयुत द्रबारीकालजी 
रिखते हे - 
भजय कभी मुमसे मिल्ते तो पहा भ्र्न यही होता धा- मे 
श्ग्रेजी पदा ध्या तो नदी मालूम होता १" दस पर मेँ पूता -“द्रस 
यश्च से श्रापका उद्‌ श चया है ९, श्राप उत्तर देते-“श्राज कल युन 
से परे छिरो जरिल्मैनः होते जते हे, पर भँ तो जिकमैनी से वचने 
के स्थि सामान्य व पदनता श्रौर सादगी से रटवा ष ? गोसव 
की चाततो यह्‌ धी कि उनकी सरल्ताश्रोर सादगी मे को एत्रिमता 
नहीं श्राने पातो थी । उनफे हदय का भोटापन श्रौर वस्नो की स्लादगी 
सेसोने चौर खुगधका मेक दौ गया था! कोरमकोर वरसख्ो की 
सादगीवाले तो श्राजकल हजाते टी पाये जते दै, लेकिन उनमें 
सत्यनारायणजी की हार्दिक सरलता का शता वया, सदन्नाश भी 
न्दी मिलेगा । यात यह है क्रि जैसे वे भीतर वे यैसे ही ऊपर।+ 
श्रीयत कद्रीनाथजी भट्ने "सरस्वती"? म खिखा था- 
"सव्यनारायणजी निरमिमानी इतने थे कि पक रात फो से 
नोट फे सेखचछ फे मकान पर रेख फे मीत गानेवाले भेँवासों के साथ 
पेघडकः यैरकर श्राप आरी उनके शुर मे खुर भित्ाकरः शौर एक कान 
पर्‌ ्ाथग्खकर जार जोर से तान श्चङापने कगे 1," 


नण पण सत्यनारायण कविर 


सत्यनारायण समीर रुरद्धयूज 


सत्यनागयण्‌ की सत्यु फे वाद्‌ ६ वर्पो मे सुमे वीसियो साहित्य- 

सेचियो से निन्ये फा समाम्य भात हुता है, सेकिन सुभे सटयनास 
यण कैसा भोलापन केव पक दी मनुष्य मेँ दीस दै, यानी मारत 
भक्त पडथ्‌ ज र्मे । सत्यनारायण कमि ये। मिश्प डय्‌ ज भी कवि हे । 
सत्यनारायण सासारिकिता से कोसों दूर धे, मिस्टर पर्डध्‌ज को 
डुनयवीपन द्रु भो नदी गया ! सत्यनारायण ने निस्स्यार्थं भावस 
सादित्य-सेवा श्रौर समाज सेवा की 1 मिस्टर प डय्‌ ज भी पेमा ही 
ऊर रहें । चङेपन मे दोनो कों सगे भाई समभना चाये । 
सत्यनारायण को घोसा देना कोई मुरिकर चात नहीं यी श्रीर मिस्टर 
पण्डय ज को वोखा देना आसान है । श्ुमे दोनोंके दी ससरं 
आने प्ल सौभाग्य प्राप्त दुश्चा श्रर मै कड सकता कि दूसरो को ' 
उ्सादित कस्ते मे, भिसी के श्रवण को न देखकर उस्फे गुण हीं 
खख देने मे, हदय की कोमलता श्नौर मरेमपूं स्वभावं मे 
सव्यन्परायण सौर ण्डय. खमान ठी है । सन्यनारयणं दे, 
स्वर्गवाखओ १८-०० द्वेन वाद्‌ ही सुभे भिस्टर परुड्य ज से साक्तात्‌ 
परिथय चरने का समाम्य घाघत॒ छ्राथा) मिस्टर पडयज 
वे निप्फपचर प्मौर अेभपूर्ख व्यवहार को देखकर मने द्रिल मे 
सोचा" शरदा । क्या दी अच्छा द्ौतानसत्यनाययणजी जीचित ते 
श्र यडय्‌-ज से मिटे !*' यदि मै चिकार होता तो सत्यनारायण 
ओर पण्डधुज' के दर्दयालिदन का चिरे खीचता श्रोर 


चरि पर पकदटष्टि २०२ 


चित्र फे नीचे लिखता--“पू्वं ओर पश्चिम का मिलन ! ' दुर्भाग्यवश 
सत्यनासयखजी फी जीवित ध्यवस्था में म उन्दरं यण्ड्य्‌ ज सादय से 
मीं मिखा सरा । पर सस्यनारायण॒जी फे स्वर्गवास ने पर मेरी 
भार्थना पर मि० पेरुड्य्‌ ज सत्यनारायण के तेट चित्र का उदघाटन 
खरकार करने के छिद फोरोज्ञावाद्‌ पधार ये श्र यह जीवनचरिन 
भी भार्त-मक्त परएडय्‌ज के ही शर्पिंत सिया गया दै । सु चिणश्चास 
है ‰ सत्यनारायण की स्वर्गीय श्रारमा इससे सन्तुष्ट दामी । 


चरिच पर रक द्रष्ट 
दस पिषय म सव्यनारायणजी के भिर भीयुत खुलटावसयजो 
पमन्पण्ने जो ऊ छिखकर भेजा है वद सक्तेष मेँ सदयनाययणजीके 
चरिच पर श्रच्छा काश्च डालता दै । इसलिये उसे हम यहो उद्यन 
क्यिदेतेदे। 

"्यशेच्छा मदानणुखयो फी. अन्तिम कमजोरी हे। काय 
षे उद्यो मे यश्व पटर! स्वान पाता है { "काच्य यशसे श्रं दृतेः 
द्थादि)। पण्खर्दनासयरी भ न यनञेनदा थी रौर न धनेप्सा । इस 
सिप्वे वतमान द्विनो्मे स्वरूप वे! उन्दने जो ऊठ लिता 
भसवान्त सुखाय" छिखा। सच्ची कटा का उदय तमी टता ट जव 
उसका चयुशीटन किसी घाटरी अधे वा भोजन से नदीं दोता। 
पदी्ता फट म॑ चिदययाथियों कौ सारी शक्तियो पाठय पुस्तफों मे केन्ट- 
स्थ ह्य जाती ड; किन्त फविरलजी को "येचे धेये छनन छो शोमा 
धुन मँ परीत्ता फी भी खवर न रही 1 इस्तसे ध्रधिकः श्रीर कचिता 


२० पञ सत्यनारायण कविस्व 


कापेम थ्य! हो सकता दै ? पडितजो ने चिश्व.विथ्ाखय कौ परीता 
में फेल होकर कविता की सची परीक्ता मं उ पद्‌ पाया । , 

उनफे चहरे पर खन्तोप शरोर शान्ति की प्क श्रलोकिक छख 
ग्हनी शी । चास्वव मे चद्‌ इख करोर ससार फे योग्य न ये 1 इसी 
स्थि वदसद्युकेषछाया पथस शीघ्र ही नन्त छख श्रौर शान्ति 
फरेलोकफ को प्रयाणफर गये । जितने दिन र्दे,उतने दिन इस सथयेण 
गीर ससार को शान्ति पाट पटाते रहे । यद्यपि उनका जीवन कष्टमय्‌. 
श्या, तथापि वे खहनशीकता ते माघु्यसे निकट स्थ रोगों के माधुयं 
मं श्चानन्द्‌ की भरुक डारते ्हे । श्रापने कैशन के ऊन मेसाढगीके 
जीवन का.छषने उद्रादस्ण सेपरतिषादन किया । दसो के अनादर से 
कभी खष्ट नद दुष । यदि फभी किसी ने उपहास कियातो स्वय ही 
उस उपास मेँ शामिल हो गये ! सपक अपने हदय मे स्थान नही 
दिया 1 दुखने कमो उन पर जय नहीं पायी 1 वदती है यशकी 
खदर ने उन कभी मदोन्मत्त नष्ीं किया । कचिता सरे मितान्त ,' 
अनभिक्ोकेा भी शुद्पद देने कें तैयार रदते थे । खर्स्तिकों तके 
को कथिता सुनाने मेँ सकनाच न धा । वह्‌ सवको अपनेसे वडा दी 
सम्रभने ये । गरे मेका रेखी सभा न दोती जिस श्रुट्य 
उनफी कविता छासान वह जाता टो । पैसा कोई पत्र न था 
जिसे सम्पादक के उन्दनि अपनी फविता से श्राप च किया 
दौ । नगरमे फेस कर्‌ विद्यार्थी नया जो उनका भित्र न हो। 
उम्दोनि श्रपनौ पिया श्रौ फवित्य शक्ति क विनयगुख से गौर 
चान्वित किया या 1 सलयनासायणखजी विनयश्तीलता, निरमिम्रानता 


1 


चग्जि पर एकदृष्टि २०७ 


आर हास्य तथा माघुरय्यमय कर्णा की जीगित सूति धे  विशोपत 
करुणरस फी कथिता सखुनाते समय कविता के भाव उनके मुख पर्‌ 
यजित हो जाते थे श्मीर वे करखण-रस की सा्तात मूति घन आते 
ये । सम्य की अनन्तता म उनो पूण यिश्वास था ! उनके जीवनादशं 
ने महात्मा तुर्सीदाखलजी के निश्रकिखित पद्‌ के अपनाया था । 
सयहुक है यदि रहनि रहो । 
“श्वो सघुना कृपाल कृपा ने सन्त सभाव गहिगिा॥ 
यथा लाभ सन्तो सदा काहू सों कटु न चगो | 
परदित निर्त निरन्तर मन क्रम दच्न रम निवहिगेय॥ 
परूप वचन शपति दुस्‌ श्रवन सुनि ते पावक न दहिगेा । 
पिगत मान सम शीतन मन परयुण नहिं दोष कहिगेा ॥ 
पर्टिरि दे जनित चिन्ता दुख सुल खम बुद्धि स्हैषगे। । 
तुलिदाष प्रभु यदि पथ रहि प्रविचल हरि-भक्ति लटिगे। ॥" 
श्रीयुत खलापरसयजी के कथन से में भी पूर्णतया सदमत हे । 
यदो पर भं यह्‌ कह देना चादता ट" कि खलत्यनारायणजी कौ बिद्या 
व कवित्य शक्तिने मेरे धय फा उतना श्रारषित नदी फिया जितना 
उने खर स्यमाच, नेष्कपट स्यचदारं श्रौर सददयता ने । शान्ति 
श्याम सथुरा में स्वामी रामतीर्थं फे सामने श्रयनी कविता पटतते 
हण सद्यनासयण मेरे हदय के उतना श्राक्षित नष्टं करते जितने 
मिढायुर के म्स मै-- ॥ 
“देषो च्ंपरेजन वौ सेट, निकास्या मादी म तते तेर । 
जरै जेसे धिय केसो दिवा !** 


1 


२०८ पं० सत्यनारायण कपिर 


गाते हए सव्यनारायण॒ । "इरी म्या? या 'कामागारामार- 
दु्ध॑टना' के दिये शोकाट्पादक कचिता पढनेवाले सल्यन।- 
सयण॒ कै स्वर से मेरी दय तच्नी उतनी प्रदिष्वनित नीं 
योती, जिननी गृहजीवन से पीडित “भये षयो शछननचाहत 
का खम गानेचाले खाभ्रुनयन सत्यनारायण के करणोत्पा 
दक शव्यं से दोती है1 सलयनारायण की वह मुसि, जव किवे 
 छआगरा प्रान्तीय सम्मेखन की स्वागतन्कारिणी सभा फे प्रधान की 
हैसियत से पनी विद्धताशूणं स्पीच पट रहेथे, सुभे स्मस्ण 
नदीं भाती, लेकिन मधुर सुसक्यान के साथ ठेर व्रजभाषा चलने 
घासे सत्यनारायण की स्मृति मेँरमैने कद चार शरस्‌ वहायेहै। 
दरखी धरार स्ंसाधास्ण हास धशसिन उनकी “श्रीसरोजिनी 
पटपदी" ने मेरे मनको उतना श्रपुल्लिति नदीं किया जितना 
“की गी श्रव तु परूट भई” नामक उस कविताने क्ियाहैजा 
पकर प्राद्येर पमे क्सि ॐ भेजी गर्ईथी । ऊोग फते दहै कि 
कर्णा प्ख को कथिता करने मेँ मत्यनारायण सिद्धदस्त ये, उच्तर 
रामचरित करे कसणामय सश्णं का श्रजुवाद उन्दोनि वडी सफलता 
के साथ किया रै, लेकिन सुरे उनका केर भी पद्य इतना क्णो 
जनरू नदीः घी पडता जितना उनके ड खान्त॒ जीवन-नायक का 
च्मन्तिम पर { घात त्तो अख मं यह दैफि ऽकफकयावाफवा ४५४४ 
। पपठ १८९१९८८ ०५ + फार पाठ) +5 2 १०८१ = सत्यनासायण जिस 
काटि के कवि ये, उखसे कीं श्रधिक उचै देः फै वे 
मञुष्य ये। । 


सत्यनासयणजी का ठयङित्व २०६ 


यासी मित्रं क्या) कहते ई ? ` 

सर््यनाययणजी का पक छोरा स्व फरो लेकर; पै धाधूपुर 
गया था। उसे मेने वदो के गेवार किसानो फो दिखठाया । देखकर 
उनरी श्रार्वो में श्र भलर श्रये । वे कदने कगे ~य, महाराज जे 
तो एेन मेन सत्यनारायण ही वैडे हं" पफ ने फा -- "का कं 
मदाराज ! हम चारि ्रदमी वड़े मिन्द से दमारीतो मानों एफ 
जाई द्रि गई ।» दूसरा योखा- “दल चखाउते वखत कुश्यन वै सम 
सेत भये, सेत पै, खलियान मे, ये हमेख मारे १ साथ रहते} तीस्षस 
कदने छगा--“सत्यनारायण पै हमको अपनी कयिता खुनाद देते 
शरोर जय दम फदिः देते मि ठीक दै तय वे पाई द्ुपावदये भजते । 
चारी त्रो रहि-र्हि य यादि श्रवति दै।\» चौ्धे.ने कदा -- “हम कैं 
भूलते 1 जय साधन धायते, तव सस्यनारायंण “रदा" किं ""धिरि 
छराउरी वदस्य फारी घरसन वारी 'गाद्रवे करते । खेत मेँ वैठे फवित्त 
यनांद्ये करते ।'' 


पोचरयो यखा--“दम का रदै,घाधूपुर के ते भाग ई पटः गयौ । 
डौ सादर (शायर) श्यादमी हो, ता ते वाकौ नाम दरि दृरि 
चलि मथो ।५ 
कायरः कृर श्रनिष्टा नारी जुगल मति फार जानौ ना। 
प्रद कैग कुत्ता किमि गिज इनको मैत वणानी ना ग 
मरि जगष्ट षरा सजा घादिर श्र खती कै1 
~ ~ ~ - - ~ ---खनदेखौफरन नती कै 0. 


१९० पं० खत्यमदरपयण कविप्, 


खो महाराज यु तौ सादिरर श्रादमी र्दी । ' 
श्त्यनारायण का चरित्र यिश्वण ससे उत्तमतर रीति से भला 
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कौन कर सकता दै? 4 । 


र 
+ 








# प्रायर--कवि 
+ 


गगन ल श्ट 


पन्य नाष ~ "अ वी त, [+ 
(+. 
सत्यनारायणजी "की कुड समुनियं ' 


_ युत भगवभनांरायणजी भागव, वकीठ ( कासी ) 
ह| ' किरति दे - 
|: र्म सन्‌ १६१० की ज्ञा मैं सेन्टजान्स 
कालिज में ' शिक्त श्रस्त करने यया था! षीं 
पर "सत्यनोरायणजी का प्रथम 'यर्श॑न हश्च 
था । पक स्वदेशी यंडी पने, गठे मे श्रस्श 
` इपद्य, देशी रोपी-शीर देशी धि । वाद ! 
कैसी मेनेदारिणी स्पदेशभक्ति की मूरति यी {रमै 
मार्मव योदिद्ग हाउस मे रहता था । खषा में पक वार तो श्रवस्य ही 
दशन दिया करते थे। जव हमर्छोग भोजन करने यैठते यै तव धे 
श्पनी पुरानी गाश सुनाया करते ये । भोजन करते समय यद श्रवश्य 
कड्‌ रेते थे कि भाई हम तो ्ाघेमागंवदह्योगये। >+ > » श्राप 
छृष्णं फे भक धे । पाय अपनी फविताश्चों दासय उनको ' थडे गहरे 
उद्व्रहने दिया करते थे । मेरी रश्चर पाथना श्रादि देखकर कष्टा 
कर्तेथे किं तुम ईष्वर का पीछा दोडो ्ौर जो उनसे न वनती ष्टौ 
तो माखन मिश्री दुराने दयौर खानेवाले कौ वचनायदछी शूुनावो । 
‰ > श्राप सुमंको पत्र मी फवितः मे लिखते थे ! उन वासँ यद्यपि 
साधारण होती थीं पर कमी कभी उनमें नयीन भाव भी - श्या मजाता 





२१२ प° सत्यनारायण पचिरछ 


था । पकः धारः मैने पच भेज, परन्तु जिस दिन धौधृषुर डाक जानी 
थी उसके पक दिन वाद्‌ मेने उसे डाक मे खान्य, स कारण पकः 
साह मे मिटा. अपने र्यतत धिया 


{ म शकष पः पवातुरुदरो तुथ मर सुण सूप । ध 
किन्तु भिन्ये कै दिना पिष्टासै दार भर मलिक्रूल॥)' [0 
उत्परास भणागणदशुसराश्न शव्दरन्फा मी !धिचांर "स्यते थे 
दमौ यह ,भी पका विश्वास था, फ कृचित्रा-फे {भावकः .श्रमाव 
छवि पर-भी पड़ता ;है {जव श्रापकेनयुखवावा रधुचरदास का 
सहसा देहान्त दोरा तो, आपले सुभसे कदा--सुभको यद्‌ श्राया { 
न थी क्ति गसज्ी का देदान्त ममी दो पलायगृः। कदाचित यह उस ~ 
छन्द्‌ का अभ्रातर है जनो, मैने उन्तत-रामचसरितर के अ्युचाद मे टिखा 
दै. पमचन्द्रजी, सीताजी के-परवि रदत दै--“हा दा देवी फरत 
हदय यह लगत शूरय दुरसावे 1; कहते यै, कि शुरूञी विन 
ऊगत्‌ शत्य सवा ही दो गया । पकवाएशसरस्यती "म चात्र मैथिलो 
जी शप्त की पक कविता निकी । उसका पटी पद्‌ यह था “नर्‌ 
होन निग क्ये मन्‌ के, कविरलजञी, रोले म पेखा दिखनाठीकु 
चरदी, क्योकि पढने म यद पद्‌ पसा भी श्चा सकता है न्‌ रस्होन 
निरि कसा मनृको,}' ! , । 1) ~ + 7 
., जव श्राप सजयत्मा.कारग हौ गया,था ओर बहुत, कष्ट 
श्वा तच भी आपसी काव्यस्फूसि जेसी की तेस्ती यनी थी 1 उन्दी विरमे 
श्ापनेस्खिायाः , -, -- = त 


् ् 


1 


खलयनापयणजी की कुद स्वि द 


न ७ [0 दुवृ प्रव, तर्हि"जत, षहो 1, ˆ > नष 
= -पिषुल्‌ वेदना विविध मति जो तनं मन पापि रहौ ॥ 


पक वार अप स्नान्ति प्रर गगा स्नान करके इवे -मं 
म लौट र्दे थे । सडक “की अचार निचै- के, काग 
दयक मे यदत रचे गते जाते ये, (उसी, खमय ६] + चै 
11 
जडे श्रापने यह पच टिखा था-.. ५ ॥ 
ष्या. शतो ' कौज ' -मगवान "1 


† ~ _ -जाोंदिनद्र जरति करे यद मेम गङ्ग परसनान ॥ द; 
मेने चापे क बार असी पधारने को कहा था। पर श्राप यही 
कद दिया कस्ते थे~+"जव असी. ये भसि मेँ चआजाङ गा तच वद मी 


परह जाऊगा। परततु श्राप तो किसी दूसरे के दी।मेषे मे त्राणये 
शरीर निष्ठुर होकर चख दिये ! फिसी. की परवाहाभी न की { _ 
श्रीयुन ऊेदारनायजो भट -खुम० २० , ` 
रल०-रुलण० बी०्(श्रागस) ! ` ^ 
,किखते है - 4 ~ 
"" ५ सल्यनागायण सेमे भाय सिडी फटा करता था श्ौर 
जिख भावस अं कहता था उसी. भाय सरे इस उपाधि को 
चह ग्रहण कर लेता था + चव देखा शुद्ध हदय,जे दर्पण के देप को 
खछञ्ित करने वाला था, करः भिक सकता हे, यह मँ नदीं जानता, 
शवर ही जारे । उसका पूप जीवन मनुष्य रूपी सेवा समिति.का 


# 


{१४ "1 ,"प० छखस्यनार्यायणु' कविरलः 

ग्रदश्चं था । उसखफे गुण म श्चापसे क्या कष । श्राप तो स्वय उससे 
रे थे ! मेत जी भर श्राया, धाखें तर टो छाई हे ! ठीभिये इस 
गरजे पर भी प॑क॑' वृद शाद्‌ गिर! यी श्राप को दस समय 
सकी सरति मे मेतां]! ` ` ' । 

` श्रीमान पूज्य पण श्रीधर पाठक ( गरयग ) 


मे सुमे श्चपने पक पत्र , मे टिखौ या-~- 

“भ्रियचर सत्यनारायण फी ्मसामयिक खव्यु से सुमे जो 
प्ान्तरिक दुख हुश्ा है भाषा दाय पृर्तया कट नही विया 
ता सकता । भे उनको उनकी १७-१८ वपं की वयस से जानता 
प 1 प्रथम परिचय पत्राखाप ठायष्टु्राथा । कुं कारुषे 
पनन्तर्‌ भ्रत्यत्त' ललाप श्रौर' समाम से चद्‌ पुष्टतर दुश्या श्चौर 
फर स्वत शअविकोधिक भराढठता पाक्त करता गया ] यद्यपि 
प्रभि्न भनी फे पकान्त तेर तक भी नही पर्चा। 
मागम भी खम्दे लम्बे न्तर से श्यं था, शत अमे 
नकी मानसिक न्तव्रु^चियों का पूरा पता न र्ग सका । सुभे 
पव्यनारायणजी फी कयित्वशक्ति फी उत्तरोत्तर उन्नति दैख दादिक 

नन्द्‌ हला _ था । वह पक यड होनदयार पुरुप यु गव थे श्योर यदि 
खं ५ पुरुषायुप जीविता ” भाप करते तो श्रपसी न्रसाधारण शक्ति 
ण॒ स्वदेश ,की अनेक भकार से खेवा कर जाति । मेरी वातो कोः 
द ध्यान से खनते थे ओर सादो षो पाय काम मे खाते । 
नषौ स्वामाविक्र शारीनता ` उन्दें सदृ सजनीचितं सौम्यता 


५ 


सस्यनारायणजी की कु स्द्रतिर्या २१५ 


भूषितं रखती थी ] उनकी भतिभा उनसे सादित्य सेवा फा उत्टृष्ट 
काम ज्ेती थी । उन्हें मै श्रपने ्ात्मीरयो मे सममता था । गत हे 
मन्त में जव उनश्ना पाग च्नागमनं दुदा था,उनकषे « मालवीमाधच * 
के कुच श्र श फे श्रवण घा सुभे शखु्वसर भाघ हुश्रा था । उनका 
उच्च कोटि का कवि होना उनफी रसीखी स्वना से निविचीद्‌ 
निर्धारित है । जय तकः ससार मे हिन्दी भाषा का श्रस्तित्व दे, 
सत्यनारयणजी की कविता फा शिष्ट समाज में दुसरे सन्कवि्यो 
की फविता के समान ही समाद्र र्देगा। 
श्रीयत सूगोचनमरसादजी पाडेय ( वालपुर ) 
विते द -्ास पट्चकर दम वडी' यडिनाई से -धीयुत 
"घर हयुमन्तसिदजी रघुवंशषी के निगसस्यक काः पता ठग 
पाये । पषटुःचतेदी समने धार्थना की कि कविरलजी फे पुन्यदर्श॑न 
कतने षी स्यवस्या रोनी चादिये । कु चस्जी महोदय ने हमारी 
विनती पर उचित ध्यान दिया । यातरि फो कोई सात जे फे खमय 
फविरजी ने हमारे डरे पर पधारफर मे एतां किया । दिव्य 
दशन ण ~ घूर द्धन षप } नेश शीतल श्चौर पिन हष । उनी 
सादगी, खर ना, सष्टदयता शौर शीलवा देष्दकर एम श्रां 
शरीर ट्पुग्ध देर्दे । 
सय जयल्पुर-सम्मेलन में कविर्दाजी के दर्यान न ्ुप ये 
तव म चडे निराश ष्टु थे फि श्य उनके फोिल्कलफ्ठ फे 
फलित गान श्तेण का सयोग धा करना पिन ए 1 पर यह्‌ हमान 
निखा जातौ स्दी ! वितवित प्ठाल्ठ सामान्य धिष्टाचास्यमे दाने हेतो 


(५६ „र पं५.सयनापयण कविरले ~ 


सटी । फिर तो हमे ्रधनिमीलितः नेत्र, चित्ताकर्पक मुखाङृति पव 
हे मुद्रा सयुक्त पक नितान्त , हिन्दू. वेशभूषाधर सज्जन की स्वर 
प्ाुरी ने मघमुग्ध सा वना द्विया । उक्त विविध भाव परिपूरित 
उदात्त सरस काष्याग्हेत फे" सहित -आदहाददायिनी नाद्‌ कहरी 
दथ पव कण्दर को पक साथ भारत कर्ती दे अभूतपूर्वं 
सुरखाुभच कराने रगी । हमने श्रपने को धस्य प्व माग्यवान जाना। 
स्यप्चित सद्गीत को पेसे सुस्वर एय सफङ्ता से गायन करः सकने 
श्री कला प्राप्त करने पर हमने फविरस्तजी को यधा दी, क्योंकि यद्‌ 
भ्रात फंस विरले भाग्यधर के भाग्य मे चरित होती है \ अस्तुःदोधटे 
का समय कहते-करति वीव गया । हम चाहर फाटक तक फविर को 
पहुचाने गये 1 उनका चह श्खतमय मधुर अजपा भापस सथा 
गाढतर स्नेदएिद्धन श्नाजन्म हम नदीं भूकसकते 1 > > > 
दखरे दिन कोई ६ -ञे के समय म रोर्गो का पुनमिंखन इदा । 
नाना धकार की सारित्य चर्व हुई । खडीवोरी, व्रजमा, श्राघु- 
निक गय-सादित्य, पयय साहित्य, खुरुचिपृणं सङ्गीत श्रादि पर वातं 
होती गदी । फिर कविरलजी दमलोगों को श्रपने श्ागरे के “विश्राम 
निख्य' के दशन फसाने ले चसे 1 वदो मी अमित त्रानन्व्‌ रदा 1 
क्रविता-पाठ, सङ्गीत यान, काव्य समालोचना ऋमक्रमसे सयका 
चादर हुश्रा ! स्वन्नमुवादित “माक्तीमाधव ” नाटक के उत्तम 
उत्तम स्थलों के अलुवाद श्रापमे पदकर हने सनये 1 स्वरित 
पुस्तक वथा “वचलुवेदी” की एक जिटद्‌ श्रौर ङक भवियँ उपहार मेँ 
-धदान करने की रूपा छो । हमारे रिये स्नान का समय राख्दियाः 


सत्यनारायणजी की -ङःद्‌ स्तिया २१७ 


मोजे पीडे होता देगा "यद ककर हमें कथारेसख में प्ावितत रसा ! 
करो तक करै, हमार जैसे समान्य व्यक्ति के प्रति भ्रयम साक्षात ये 
सप्रथ ही मजैषी आटपीयता श्नौर विमलचन्धुतापूं मेम माव का 
परिचय उन महान -च्याव्मा ने दिया चद्‌ उनके स्वगं खुरुभ मानव 
इकेभ स्मभाव एच देवत्व छा पूण परिवायक हे । ध 

उनसे विदय कर हम लोग श्रपने घास स्थलपर तो श्रागये 
पर मन यहो चाहता था कि कविरल्रजी कै साथ हम कु काठ रौर 
प्त पव उनके * धाधूपुरा › वथा कफाडिन्दी-कूकस्थ, छीर फोर 
केका केकी के फलठगान से मुखरित खुरम्य ङ्ज पु ज्ञ तथा वनकानन 
के वशेन से पूं आारदाद्‌ छते । परः वह सुयो श्रव कदो !* 

, ग्रीयुत भवानौश्छक्षरजो यान्िक, भरतल्पुर 

किखते दं - 

, कयिरल्जी सेल फे रोग॒से पीडित थे श्रौर श्रपनी चिकित्सा 
शने दे लिये ही काकाजी (धूज्यपाद पडित गयाशङ्करजी वी० ए०)के 
श्चा से भर्तुर राये थे । उन द्विनों उनकी दशा बहुत शोचनीय 
शी । महीनों से यासी के कारण रात फो सोये नर्हा ये । कविरलजी 
नीद ज़ श्रे के कारण श्रपना मन कथिता गानमे गाया फरते थे} 
उनका छगमग तभर जागरण सा श्चा कस्ता वा } दस जागस्स 
छो कविरत्र “नारे स्कूल" कहा करते ये 1 उनका इटाज मप्तपुरे 
मं धैय विदासीटार्जी चथा डा० श्रोजारसिहजी ने किया था। 
पर्तु फ सन्तोपञनयः नह्‌ हुमा । न्व में पकः महात्मा ने फवि- 
ष्दाजी को यूल फे चख तथा उस गोद फी पक दईं वता 


। 
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' जिससे उन्द शीघं ही ध्चाश्चर्यजनक काम दुध्रा । दस शोपधि "की 

`कविश्ंजी वहुत वडाई किया करते धे 1 यष्ट तक कि द्रसे उन्दने 
-भयागौ से काशि होनेवाले विज्ञान, पनन 'मे भी चृपवा दिवा था । 
प्क दिवस तो चवृूर फे गुण गान मँ निञ्नलिखित दोहा भी वनाकर 
सुभे दियाथा) । 

› करत्‌ कष्टक सहित, पर युन गन भरपूर 

ति निज पञ्चाङ्ग प्रभावर्सोगफरत रोग सव दूर ॥ | 


) 


उनको गुजराती भाषा श्रौर नजन हुत खचिकर था । जव 
हममे से फो$ उनसे व्रजभापा में योकुता तो कविस्लओी दमफो गुज 
ती वोखने को वाध्य करते थे । उन्दने गुजराती वोखना ऊद कुच 
सीख भी खिया था । मेरे प्क गुञजयाती पत्र का उत्तर कविरलयो.ने 
गुज्ञसती मिधित खडी वोरी म दिया था। सेन्यजान्स कालिज के 
शोफे सर श्रीयुत कान्तिखा छुगनलौर पार्टया ने उन्दः उन्तरयमच 
र्तिका द्विवेदी मखिमाई नष्ठुभाई बी० ए० रत गुजरपती भाषान्टर 
टः किया "था, जिसको उन्दने गुजराती मापा सीखने के छिये भरतपुर , 
भ कई वार पढ वआ] नागरी लिपि मे प्रत्येक अक्र पर पक आद्य 
खाद्नन लिखनी पडतीं दैः जिससे कविरतजी बहुत घवडाते थे । दसी 
कारण उन्छेने युजरातो छिपि सीखी । “माखतीमाधव" के श्ञुयाद 
के छन्द उन्दने सरहृत “्माखतीमाधवः'\की पुस्त फे कोने पर 
चिलि ह उसकी लिपि गुजसती मिधित नागसै है] 
श्राप कौ शात दोगा कि पूज्यपाद काकाजी उनके विवाह से 
खन्तुष्ट न थे ! फाकाजी ने कविरदजी फे न्य भिनत मो इसत, 


¬२० "^ˆ प° सत्यनासेयए्‌ कविर्न 
उन प्रथो फे पटने से,उनकी, फविता शि“ बहुत चद्‌, गई थी । दसं 
यात को उन्हेनि क वार स्यीकार मी किया था । काकाजी की दव्य 
गयी कि “भस्तपुर यज के कवि" नामफ एक पुरितिका कविरतजी-की 
स्हायतासे वनाई जाय । उन्देनि “माखतीमाध यका श्ञुचाद सुख्यत 
मप्तपुर हीमे किया! कमी फभी किसी ्छोक मेँ जो कठिनता भ्रतीत 
दोती यो वहे रोज परिडत श्रीयत गिरिवासीलालजी से षरं लिया 
चते ये। 'माठतीमाधव, के श्रनुवाद्‌ हमे उन्हे विवर सोमनाथ छृतं 
“माधय विनो" से बहुत सहायता मिली थी इस घात को फयिरल 
जीनेस्थम्‌ "मालतीमाधव, कौभूमिसामे लिपारै।ोक की वात 
है कि सज फवि सोमनाथ कृन। “माघव भिनोद्‌ का कविस्तजी की 
शध्यु के वाद्‌ से पता नहीं { येह अरस्य प्रन्थ पडितजी की निजी 
पुस्त के खाथ था शरोर वहीं से छापता है 1 उनको श्रराक `खृघयु ' 
ऊे कारण भ्भर्तपुर याज्य के कवि" शीपक पुस्तरु च्रधूये दी र्द भ्दै। 
पक वार हम ङोग कविररजो को यज्ञोपयीतकेपक उत्सव मे अनूप 
दर { जिल बुर्दशदसे में यज्ञा तट पर पक रस्य स्थान में ले गये 
थे 1 यदे चात १६९५ ० ( फरवरी ) की है 1 वद्य अतिथि स््रागाथं 
निम्नखिखित पडिरल चुन्द की शुज्ञसती कविता पदी गई थी। 


महमानोश्रो छ्दाला सुन पधार जो) 
लम चरणे श्म म्रद्न सदेव सुहायजो ॥ 

+ करजैः माफ हना पामर पापज ॥ 
दिनचर्या मर प्रभु पे पणथ्ायन्ये 


खल्यनासंयणक्षी,की कद स्खतियो (५. 
[रा 


उक्ति गिरिधद्नोना “ वसनारात मं 
= 


शम्ष् 7 ^ 


उतस्या र्द्ध ग्रहणो युएय प्रभाव जोौ॥ 
4. ॥ क 


शश्रषा पारो खा हमने ग्रावडी। + 
लेशन लीधो ललित च्सेनोलाभनजो॥ 
¢ इसके ; उच्तर केः लिये, उनसे ;ाग्रद-पूवक ` प्रार्थन ; की ; गई । 
कविरत्नजी ने, सका ^उत्तर हसी .दृन्द मे; वनाकर गुजराती फी 
गर्वी चारु पर गाया । उन काउल्चर सरता तथा मघुरता से पण दै! 


7 


ङुनन खदाही दपा स्वजन पर सीजियो। ˆ ¡ 
जोरि जुग कर मागतं यद वरं दीनियो॥ {` ‹ 
भिय म्रमीले यदे श्राप रष्दरं छे! ; 
उच विचार सुषण्मित परम उदारष्ो॥.. 
करी मासे जो. शुथपा. है घनी । 
पिन्तु तुम्दारो एम ये नहि खेवा चनी ५ 
| ध लि गह्भा के तीर युवन मन मोहनो 1 
प्रकृति छटा मन भगवन पानं सादिनो ॥. ~ 
घडी प्रनुधिधारएंजो जो वुम्दने ष्दी। 
' दे केटिन धनयाद्‌ उकण ते नही ॥ 
हम लेपगन की प्ठोला चित न चिचारियि 1 
णाप यदे ण्त्‌ श्पनी श्रोर निदारियिप् 


इसपन उन्देनि शुजराती-श्रवाद्‌ भी करः दिया था जो वु 
ङ्द शघ्॒दद धा । याप के जाननेषफे व्यि वो चार शुद्धचरण,जा 
सुभे याद है, दिम देताह। न. ~ 


१) 


3 


पंडित-सत्यनायग्रण चिरत? 
प्रिय प्रमीला पृज्य श्राप षरदार ङो 
उच्च. विचार सुषज्जित परम उदार! ` 
श्राज हमारी पीघौ शुश्रया घणी। 
पिन्तुनहमयी किचचित तम सेवा घएी ॥ 


सुभक्षो मी कविता से कुद सुचि है ्नौरः.मैने सलयनांसयणएजी 
से कर धार-कविता सिखनि कषे चयि पाथना क्री , किन्तु 
सुभसे यदी कदा फि कविता फे कुचकर में पडने से काटि 
पदर फो बहुत क्तति पहँचती दै । वे छ्रपने घी०प्० फो परर 
श्टु्ीशं होने का यदी कार वत्या करते थे { 

श्रध क्या लिखू ? 


छथिता कानन ललित छ जक कोकिल प्यारी । 
कलित कट की फल फ कक सुफयि सुदकारो ॥ 
ललित कवित फी लता सहलष्टी नित लदरती । 
रखना चासु विचित्र महक मञ्जुल महकाती ॥ 
मरजभाषा मधु मधुर मत्त मधुकर सुखदाई 1 
नवजीवन षी जग मे जगमग ज्योति जगाद ॥ 
हिन्द भालकी, धिन्दो हिन्दी मातन दुलारे । 
फाठ्य रतन गर्भं के शुचि कविरतन यपियारे॥ 
जाहि प्सर) ने नवरस जनसो स्नान करये 


` शरिष्चन्द्र' जहि रुचिकर चन्दनचार लगा ॥ 


गङ्ग नीरका श्रधू्यं देय जदि" शद्ग रिक्थे 
जीक्छो चेदधश गजा करि "केव" सुख पाये ॥ 
। 


सलयनासंयरजी की कुद स्मतिर्योँ २२द- 


), "नन्द" “विष्ठासे, शभरषण, भूषण साज सजायो । ध 
+ + न्निन,पद प्रदमनि तुली लसी दलदि,चढाथे ॥ 
~, जिह, फर “पदमाकर'- निजकर्‌, श्रारतो उतारी ।, , 
-7 1! वता द्रनवाणौ देवो, के, चुम यणी युनारीध ^} , 
सुन्द खरल सुभाय सुधाम रख धराये । , 
~ ~ - कपट कुटिलतताहोन प्रम-परिति मन पयो ॥ 
हिन्दी हित निष्कपट फठिन शभ न तिहार । 
प्ररत हिन्दी प्रति'नित चञ्चल चित्त हमाति॥ 
श्चि दशं तम्दष्त फल हमारे खरि। 
दिन्दी प्रति मष्ट निज तनमनेधा घ्य वरि ॥ 
9 जगव्यापो^जौवन प्ण मर्ह हम विजयौ देषिं। 
। दिनः दौन बल हीन दीन दन्दो दुख खेर्पै॥ , 
श्री एामनारायणजी चतुवेदी बौ० २₹० (प्रयाग) 
सिम्खते है ~ 
"सुभः सत्यनारायणजी फा दशन यन्धुचर धीश्चयोध्याप्रसाद्‌जी 
की रूपा से ह्या था । माई स्थान नामक सुदल्ले मे पक चदे योग्य 
महार्म सारस्वत राह्मण, जिनका नाम सादनजी था, रहा कस्ते 
ये] उमकेः पौ प० धजनाथ शमां सस्यनासयणजी के परम खुद्द 
ये ! सद्नजी प्क तरह के स्यागीजन थे । उनुपर कोमों का वडा 
विशवास था 1 श्यादमी गम्भीर श्र विचार्वान थे 1 उनके दुर्थ॑न के 
हेतु प्राय जाया प्ता था! बर्ह सव्यनारायणजी की भट हः 
जप्या क्ती थी । खत्यनारायणजी फा काव्य प्रेम देखकर उनसे - 


1 ] 


>२४- ५५ पं सत्यनासयण्‌ कविर ; 


॥ 


मेरी विशेष धीति उत्पन्न दौ चली । जव कारेञ से उनको अव- । 
फाश मिरुता घे छपा किया करते थे श्र ' वार्ताङाप का श्मानन्द 
रहता था । जव कभी चे श्वात्ति, कविता सम्वन्धी" विपर्योःपर चात 
करते थे । पण््रीचरः पाश फे "ऊजडग्रपस" रौर पकान्तवासो यागी 
की जे प्रशसा प्रौऽरिकि पिनकार नै की शी, उर्खंपर हेसते ये श्रौर 
उनके निमितं “धन विनय, की चद्धाई कस्ते थे । सत्यनारायणजी ने 
“उःलड प्रामः कते श्येद्वी परियो क याड खा श्रसुकाद्‌ करके सुमे 
सुनाया मी ध्वा, जो किसी रकारः न्यूनन था] तव हमने उनसे 
निवेदन किया कि ।जिसका पकः-श्रचुवादे रो चुका है उसमे श्रम 
न करके मकारे के 1.४5 ०८-२०५१८१९ ००१८ कर^यनुखाद्‌ कीजिये । 


सखत्यनासायणजाने यह्‌ सकर्प ठाज्ना शरीर, उसे पूरं भी किया । 
यद्‌ इस समय पष० प० मे पढते ये श्रौर मेकाठे की 'दारेश॒स' 
नमक पुस्तक उन पय ्रररणो मे वी । उसी का अजुवाद्‌ उन्देनि 
किया था ] उन खस्ङृत के केाखं मे फाटिदास का रघुवश भरी धा । ' 
उसभ द्वितीय सर्ग के छुं पयो का श्ररुवाद उन्डोनि युभेः खुनाया था ; 
जो अचयु थः । 'एयामाय्‌ मानानि 'चनानि पश्यन, वा फकोक का 
श्यतरुपपद्‌ जो उन्दोनि फिया था, रीक न था। उख्परं मैने तीर आ 
खोचनएफो । तथ उन्दनि दुखरे भकार से यथाथ अनुचाद्‌ द्विया > 

पक पुस्तक ने खिली थी' जिसका नाम या" कामिनीक्रर 
उसकी इस पक्षि पर चह चहु प्रद हप "थे | ^^ ; ` 


+ "सपयत्त्े, षयेत्से, खतो युवती सुक नागर 1 
ने्टनटी पतिहटी, ली, भदपटी नदी मर ॥" =, "` 


1 


~ ~~ 


सन्थनारायणजो फी कुद स््तिर्यो २२५ 
दसम -पक पक्ति फा श्रनुवाद्‌ उक्त फवि ने इस प्रकार 
फिया था-- 
फा तोक षो प्रथिक दाति, उर ज्वाल हमारे ।'* 
सत्यन।रायणजी फे ्रवसान पर या कदां जाय्‌.? +> 
""्यागे श्मलम मं उगा था, | 
फे नरवने उम्मेद 1 
श्योर याघनै फाट दिया 
षूरलने फाने न दिया ॥2 “ । 
स्वर्गीय पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी 
ने अपने १२।८। १६ फे प्रम शुके ठिखा या-~- 
“मेय सत्यनारायणजी, फा परिविय पदे पदल सन्‌ १६०६ मे 
किसी समय हया था 1 पक दिन जय मै श्रयाग मेँ था, घूम कर ~ 


सायकारु फे खप्रय, यद्‌ पर श्राया तो निन्नलिखित शब्द पक, 
स्ठिप पर किलि हण मिले - , 


"निरत नागरो नेद रत रिकनं र्ग विघ्राम। च, 
श्राया तुव दरघन कप्न॒ सत्यनारायण नाम ॥ 


सात भर दशनं की वड़ो थभिलापा रदी ! प्रात कार श्राप कतिर" 
पधारे, तवसे अन्तकाक तक उनकी रूपा सु पर घनी रही । इतना 
द्धिक माघुस्यं किसी भी भाघुनिक एवि फी स्यना मेँ मेने न्दी 
पाया रौर न इतनी शीता से इतनी अ्रच्यी कविता कयते मैनि शौर 
छ्विसी कादेखाहै। ˆ ॐ > व्जभाषा का इतना पिमा 
श्प ध 


५ 


( 1 पृऽ सत्यनारायण कविरल्ल 


शारी छवि शीघ्र किर केरे होया दस्मं सन्देह मालुम दाता है । 
जब कमी श्राप खडीयोटी की श्नोर खुकते ये सुभे वडा बुरा मालुम 
होत्ता था । कारण यह था कि खडीवोरी के अनेकः तुकबन्द्‌ है सेकिन 
ज्रजमाषा के ये ही शकले आधार अर कर्णधार थे › 1 

श्रीयुत कप्नोमलजो रुम्‌० ० ऊज (घीलपुर) 

ने १।१२। १८ फे पत्र मे टिखा धा-- 

“सत्यनारयणजी सखे मेय खूव॒परस्विय था] वह मुभ 
प्रर वड़ो छ्ृपा करते थे । जव कभी नयी कवित्ता तैयार 
कसते थे तो सुमे सुना देते थे। कमीकभी तो सुनाने फे 
स्थि धौलपुर तंक श्रनि का कष्ट उटाते थे ! पडितजी षडे 
सल्गन ये 1 उनी सादी पर सभी मेहित ये] उनकी फविता 
यी सरस श्रौर मनोहर होती थी 1 उनके सुनाने का दक्ग निपखा 
ह धा) श्राप देते शान्त स्यभाव श्रौर उदारचित्त थे कि कभी 
किसी की बात पर नायज नदीं देते ये श्रौरः न श्यापषा कमी 
किसी ची शिकायत करते सुनागया । श्राप सदैव प्रसश्नचित्त रहते थे 
शरोर ज्िख सप्रय किसी के समीप जाते थे तो उसको अनिन्द्मय 
र देते ये । देदाचखान के थोडे दिन पले पडितजी पक प्रिय मित 
फे साथ यये ये! “माकती.माधव" नषटक फे श्रनुवाद करने मेँ 
उन्हे, जिन कठिनाय का सामना करना पडा था उनका दाक 
कते थे,! मे उख समय ग्रेजी ॐ - प्रसिद्धकवि शोी ^0०15 नाम 
की कविता, पद र्दा-था, जो वङौ अभावी चौर सारगमित है। 
मैने पडितजी का ध्यान इस फविताकी तरफ दिखाया श्रौर का 


+ 
{ 


सत्यनातयणजी की कुखु स्प्तिर्यों २२७ 


कि यदि श्रापका संमयमिङे तो दस कविता का हिन्दी चञुवाद 
कर दे । पडितजी ने षडे प्रम से फा किमे इसके श्रनुवाद्‌ 
कस्ने फी यथाशक्ति चेष्टा करेगा! मने आपको वष्ट 
पुस्तफ दै दी शरीर पूणं श्राश्ठा थी ङि पडितजी उसका 
थोडे कारु मे दी श्रच्छा छन्दोबद्ध श्चलुवाद करके हिन्दी- 
सादित के भण्डार की ब्रद्धि फरगे, पर देव सेक्सी का वश नर्ही 
दै । पडितजी का शरीरः दी नदीं रदा {” 
ग्रीयुत जगन्नायप्रसादजी शङ्क, स्रायुर्े द-पंचानन 
सस्पादक-सुधानि्धि (प्रयाग) 
ने श्रापने श्रावण 3 १२ ख० 9६ के प मँ टिया या- 
““परिडत सखसयनाखयणजी का मेरा भथम पल्विय कदाचित 
सम्पत्‌ १६६७ मे द्मा था । पर्डित केदारनाथजी भट यदहो यी ° ए० 
की परीका देने चये थे, सव्यनारायणजी भी उन्दी के साथथे। 
उस्र लमय बरे कदाचित पफ० ए०मै पढते थे । उनके सादे वैष येव 
देख फर शमे श्यचुमान भी नदीं हु फि ये शग्रेजी पढते अथवा 
जानते होमे । केदारनाथज्ी ने आपका परिय कराया श्रौर श्रापने 
भीं च्रपना “ध्रमस्दूतण्यौर कदं स्फुटः कयिताप घनाकर श्राददादित 
सिया । तभी से उनके साथ मेत मैभीमाव श्चौर स्नेह सम्बन्ध दद 
ह्यो गथा । श्सके वाद्‌ प्क धारवे श्रकेले उसी व॑ मिले। उस 
समयमे मकान कै ऊपसै भाग ने था। यह दोददा लिखकर शापन 
्मपने श्माणमन की सूचना दी। ॥ स 


[० 


गय ` पेण सत्यनासार्यण कविरल्त ‡ 
~ + ` भ्वनिसत नागे नेष रल रखिकर्न दिग धिश्ाम 1 + 
- “ श्राय हि तव मिलन के खत्यनरायण नाम , - 
ˆ ध्याम मेँ द्वितीय हिन्दी खादित्य सम्मेखन फे समय -वे प्रयाग 
पधार श्नौर अपने साय के मिं फे अरलुरोध से उन्दने सम्मेलन फे 
सम्बन्ध पे पिचुटी रातमें दी कुष्ठं कविता तैयार फी थी! दृसरे 
सम्मेखन के काय्यकर्ताश्नों ने उखे पठान था श्रौर न पठ सकने का 
श्रवसर था { कविता पैंसिल से काट-कुट कै साय येरटी लिखी द 
थीकतिवेद्ी उसे पढ सकते थे, दसील्यि सम्मेखन फे कु काय्यं 
छता उसे पढने देने पर सदमत न थेक्योरिः उस्र समय तक श्रापका 
नाम नी सभी रोगों पर प्रभाव ॐ साथ परिचित न था। उस 
समय जने श्रपने उत्तम दायित्व पर वाचः पुखपोचसद्एखजी से श्राग्रह 
कर कविता पढने की आज्ञा दिखायी । कपिता आरम्भ कस्ते ही 
सयका सन्देह दुर हो गया। पदे कविता केः सम्बन्ध म जिह 
सन्देह धा चे तथा श्न्य उपस्थितः सरन घाह्‌ काष्ट करने खगे [ किर 
ते घरे श्रीरे आपको कचिता छद इतना वदा फि प्राप गाप्टरोय 
कवि माने आने खगे 1 
हितीय हिन्दी स्वाहिर्य-सम्मेखस फे साथ दही २६ सितम्बर से 
श्रया म चृतीष चेय सम्मेरन द्राया। उमे भी च्रापने स्वय 
स्वागत सम्बन्धी फविता पडो थी । कौश से उसमे सभापति कविरान ` 
गर्‌नाय सेन, स्वागत खभापति परिडत शिवराम पाण्डे श्नौर मनी 
पन्जमनायप्रसाद शरक्ख को नाम सनियेरित कर दिया था।फयिता 
स्मन फो वहत परि हर ! परे नाम फे साथ कविरत्न शव्द रमै 


[र 


सेत्यनारयरजी फी कुच स्छतिर्योँ २०४ 


पने से षहुतों फो यद्‌ थोध हुमा फि याप गाङ के कविराज कै 
मान "कविरत्न' उपाधिधारी चैय हे} श्सलिये श्रापयेः लिये 
मिपि थनाने के खिये करं सनो फी चिद्धियोँ गरे धर्पो मे 
दै 1 मयुर के पचम वैद्य सम्भेटन फे समय जय म॑ने श्यापसे इस 
प्त का जिक्र पिव तवे श्राप षटुत हसे । श्रयाग केवैद सम्मे 

नि फे समय फी एक धात मुभेः श्रय तक नदी भूरी दै । यद्यपि उस 
९ अजक ॐ खग्गे, िन्तुर्मे उसे छिस देना श्चावश्यक 
मना ह । जिस समय श्याप श्चपनी स्यागन फी कवितां पढ रहै 
} शरोर छोय तन्मय होकर सुन रदे थे उसी समय जय इस भद फा 
प्रारम्भ दुध्रा कि “यकर दाजी सि पदे फी सुदित श्चातमा प्यारी! 
णहु षह भाणीष्ठ देति है पुरुकित तन वलिहारी "श्रौर रोगो ने 
{मे फिर दुदराने के शिये फा, उसी समय समा मे पक सपे निकर 
गडा । उसके निकटते दी खलयरी मचगरई । किन्तु खपे पक शरोर 
गंदरी मार फर स्थिर भाय से फन निकाल धेड गया ! किसी ने फा 
ध्यय स्वर्गवासी शाकस्दाजी शास्र पदै हे, किमी ने कदा चरक 
भगवान हं । जो दो,किन्तु जय तक यद्‌ पृस फयिता समाप नही षदे 
तष व चद्‌ सर्पं वर्ह स्थित र्दः रौर ज्योहयो फविता समाप्त दोग 
द्योदी चह भी पक श्रोर सिखक गया } मथुरा फे वैद सम्मेखन के 
समय हिन्दी.सादित्य फे प्रे भिरयो श्रौर खेवर्कोँ का मी एक छोटा दल 
उपरि्वित ह्यौगया था ! कविरल्न खलनारायण॒जी,नवर प० गिरिधर 
शरभा फार्खपारन, ्यिकारी जगन्राथदास विशास्द,गो स्वामी ल्दम- 
एवाप्य, १० नन्धङ्कमासदैर शग तथा पंडित छकमीधरः वाजपेयी 


(1 ` पऽ सत्यनसिर्यणं कविर ` 


~ » न्ननिर्त नायसे नेष्ट रत रसिकन दिग धिश्चाम 1“ . 
- ~ ~^ श्ये दै तव मिलन क्ता सत्यनरायण नाम ॥* ˆ 


“~ प्रयाग मेँ द्वितीय हिन्दी सादि खम्मेखन के खमय यै धयाग 
पधे श्नौर रपे साथ के मिनो के अचुरोध से उन्देनि खम्मेटन के 
सम्बन्ध पे पिच्धरी रातमेंदी छु कविता तैयार फी थी। दूसरे 
सम्मेखन के काय्येकर्तरमं ने उसे पठा न था श्नौर न पड सकने का 
्मयसर था! कविता पेसिल से काट-कुट फे साथ पेसी लिखी हुई 
थीकिवेदी उसे" पद सकते थे । दमनील्यि सम्मेलन के कुद कार्य्य 
कर्त उसे पटने देने पर सहमत न थे.वर्योफि उस समय तक श्रापका 
जाम भी समी रोर्मो पर भ्रम्ावके साथ परिचित न था! उस 
समय यने श्रपने उत्त दायित्व पर वावृ पुखयोत्तमदासजी से आग्रह 
फर कविता पदने की आता दिरायी \ कथिता आरस्म पन्ते ही 
सयका शवन्देह्‌ दुर दो गया । पदे विता के सम्बन्ध मेँ जिर 
सनद धा वे तथा श्रन्य उपस्थित सज्जन वाह वाद्‌ कर्मे टगे } फिर 
वे धीरे धीरे आपको कथिताका श्ादर्‌ इतना बढा कि छाप गप्टूेद 
कचि माने जाने खमे 1 
ठितीय हिन्दी साहित्य-सम्मेटन= फे साथ दही जद नितम्ब मे 
भयागमे चृतीय वैय सम्मेखन दुश्चा था 1 उस्म भी घ्यापने स्वय 
स्यागत खम्यन्यी फविता पडो थी। कौर से उसमे सभापति कपियञ 
यरमाथ सेन, म्थायत्त सनापति परिडत एिवणम पारएडे नौर म्री 
पण्-पद्यथप्रसादे शस्य फ नाम सन्निवेशित फर दिया चा॥ कयित 
को प्त युतं परिष टर} श्यापकरे नाम फे साथ फविरतन श्ष्द्‌ गे 
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रटने से वहतो फो यह वोध हरा फि राप वगाल कै कथिराजों के 
समान 'कविरत्न' उपाधिधारी वैय हं! श्खल्यि श्रापफे व्यि 
खभापति घनाने के लिये कई सजनो फी चिद्यो श्रगके वर्पो में 
श्रई 1 मथुण के पचम वैय सम्मेखन फे समय जथ मैनि छ्मापसे इस 
यात का जिक्र किया तव श्राप बहुत देखि । भरयागं केवैय सम्मे 
खन के सखमय की एक धात सुभ श्रव तक नदीं भूखी है ! ययपि उस 
पर्‌ श्राजकट के लोग देसंगे, किन्तु मेँ उसे लिख देना आवष्यक 
सभमना हू । जिस समय श्राप श्पनी स्वागत फी कविता पढ रटे 
थे रौर छोग तन्मय होकर सुन रहे ये उसी समय जव ट्स पद्‌ का 
आरम्भ धा ङि “रुर वाजी शालि पदे की सुदित श्रातमा प्यारी। 
देण बह आशीर देति दै पुलक्रिठ तन वकिदायी "श्रौर छोर्मो ने 
इसे फिर दुदराने फे लिये का, उसी समय सभा मे पक सर्पं निकक 
पडा । उसके निकछ्ते ही खर्वी मचगर । किन्तु सपं पक शरोर 
्मोडरी मार फर स्थिर भाव से फन निकाल वैठ गया 1 किसी ने फदा 
स्य स्वर्गवासी शकस्दाजी णाली पदे हं, किसी मे कहा चरक 
भगवान ह । जो हो.किन्त॒ जम तक यद पुरी फविता समाप्त नदीं दु 
सव तक्र वह खपे वहीं स्थित रहा श्मौर जयदो कविता समात्त दोग 
स्योही वह्‌ भी ष्क शरोर सिसफ गया ! मथुरा फे वैय सम्मैखन फे 
समय दिन्दी.सादित्य के भ भियो श्नौर सेवको का भी पक दौरा दख 
उपस्थित होगया था । कविर्न सल्यनारायण॒जी,नवरक्त प गिरिधर 
शर्मा ारुपारन, श्वपिकासी जगन्नाथदाख यिशप्दगोस्वामी छदम 
णावास्य, पण नन्दकुमार शप तथा पडित लदप्रीधर वाजपेयी 


2४ " पडित.खत्यनारायस्‌ कविरत्र । 


अदि सुभः पर छव कर उपस्थित दप थे | इन खयो छे कारण पक 
दिनं दौ घटे के खिये यह मालुम होने खगा किं यह्‌ वैद्य सम्मेटन नही , 
अदिः दिन्धी सादित्य-सम्मेखन षहो स्डादहै। ८ > > उस 
शलमय चाप का स्वास्थ्य बहुत विग्डा दुद्या था । च्रपने शुरू फो 
सम्पत्ति ॐ अधिकारी दने के सम्बन्ध मे चाप जो मुकदमा कड रदे 
थे उसी दौड धूप के कारण आप को स्वास्थ्य से हाथ धेना पडा 
था! मैने उक्त समय उन्ह सम्मति दी थी श्गिञ्राप यदि विवाह करलं 
सो आ्रापके स्वास्थ्य मे उन्नति हो सकती है । उस समयतो 
यद वाव देसी रँ उडा दी वी किन्तु प्काथ पच्च मे भी जव मैने वही 
ब्रात छिखी तव श्रापने सुभा से कफहा था कि पक वार स्वास्थ्य 
सम्पन्न होजाने पर यद्‌ दोखकता दै 1 मै नदीं कद्‌ सकता कि विवाद 
ऋरने येः सम्बन्ध मे मेस कथन मी किसी श्रश मे र्णीभूत हु 
थाया नीं । विचा फे पश्चात्‌, केवर एक वार मेरी उनसे सुाकात 
हई थी । इन्दौर के सादित्य-सम्मेखन म न पर्हुच सकने फे फारण 
उनकी अन्तिम कविता उन्दी फे मुखस सुनने का सोभाग्य प्राप्तन 


दो खका ! उनका स्वभाव जो सवभत दैडखका सुभे; भी श्ुभव है । 
उनका स्वमाव सरख था, वर्तव पृखंसस्यता-युक्त था । यात करने 
फा मनोहारी वा श्नोर मिर्नो फे साथ वे निष्कपट गेम करने थे 
स्राधारणत हेसी-मजाक फरने पर. राप केवल सुस्करा देते थे श्रोर 
फमी फभी मीटी चुटीरी घात उच्तर मे खना कर दयुप ददो जते धे। 
, कित्तु काव्य फी श्ालोचना होने प्रर, यिशचेपफ़र घ्रजमापा पर 
कुरिर -प्रा्तेप रोने पर, श्राप क्रोध के मारे श्यापे से वाहरभी 


॥ 

4 
| 
॥ 


५ 
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श जाते थे, किन्तु श्रपने श्राखोचक से कमी श्रभद्र -ययष्ार 
नहीं करते थे । कविता श्रापङी मघुर, रसीटी चुरीली, भावपरं 
परौर े तथा सरक हदय फ उग्दार्यं से पूण रहती थी । चजमापा 
मँदोनेसे वह द्ययिरू कर्ण सुखद हयो जाती थी। किन्तु ससे वद 

फर ्रपका कग्रिताः पढने का ठग श्पने निज का श्रीर श्राकार्पकः 
था} ्रापक्री कविता श्रपञे मुख से ही सुनने पर उसका श्रानन्द 
फ गणा परधिर दो जाता या । श्रापकी कविता सच्चे हदय से 
निरखती वी, इसीखियि हदय में स्थान फर्‌ लेतो थी 1 । 


श्रीयत छालिगरायजी वर्मा ( अलीगढ ) 
रिखते हे -- 

“चिरत पडत सत्यनारायणजी सते कई श्रवसो पर साकतात्‌ 
फार होजाने फे पश्चात्‌ १६११ मे पक वार प० वद्गीनाथ भह ] 
यरे मेरा उनसे ९ण पस्विय इमा । द्रमी दिन से हम रोग पक-दृखरे 
का श्रधिक जानने चेष्टा करने लगे ! भाय शाम फो जवे, कुर 
नाययणनिह तथा बद्रीनाथ भह उहल्ने जाते तो पडितजी 
षी तथा व्रजभाषा फे श्न्य कविर्यो फी फविताश्नो फी हास्यात्पादफ 
समालोचना किया कर्ते थे । पर जसे जसे पडिवजी फी फवितार्प मे 
अधिक खनने खगा मँ उ च्नोर चयाकपिंत दने खगा श्रौर कुद दिनों 
मै दल रटोल-मडरी फा उदासीन मेम्बर रहा । व भद्जीफी पर्षा 
खभ पर मी दोने रगी चोर मं सत्यनायायणजी फा साथी वताया 
जाने लगा 1 दसी प्रकार कं दिन दुष्य थे कि पडितजी को द्मा का 


३४ ,-पडित सत्यनारायण कविर 


प्क चार छाद्‌ की पूणिमा पर मैने उनसे बहुत श्राह भिया ' 
कि छाप गोवधन में गङ्गा स्नाने चियि मेरे साथ चखियि। श्धि- 
कारी जगन्नाथदास भी हमारे साथ जाने फा राजी हप , पर श्चन्त मे 
ये किसी कास्णसे नजा सङ श्नोर मै तथा पडितजी ही चरु पडे । 
उख समय श्रापने अधिकारीजी फे विषय म एक मजेदार प्य टिखां 
भा! बहु यहथया - 
"+तु एतश धिकार 1 
तिरस्कारके येाग्य श्रापहि श्रश्ते सकल प्रकार ॥ 
द्क्कै का ह्ुदवाया हमक्ते देकप्धोष)ा भारी) 
प्रण प्रू न किया युनि तुमने दघी येग्य श्रधिकारी ॥ 
देकर हमक धोखा एषा क्या फाददा उटाथा। 
षाँ ठल्स क्या श्रा चेया सैषा चित भरमाया॥ 
युप्यतोधं कोष्ठो युथा ही कोरा क्लेष कमाय।} 
चमचीचड चमगदृड तुमने दको पृथा जताया ॥ 
कछार लिखिषे ठौक श्रगर्हेा त्मा प्रापि की श्राशा। 
नहि ते रसियः गति फिस्थि लिये हायर्म तणा ॥? 
हम छोग राव को मथु मे मरतपुर की विकार मेँ ठरे श्नीर 
सवेर दी स्नानऊर गोवर्धन चख दिये । वहो पर्टैचकर् प डितजी ने 
पुन स्तान किया श्रौर परिकमां करने के पएचात्‌ दम छो ने 
मिरिसज के दशन किये) मेरे पित्ताजी ने पडितजीसेषट्ाथाकि 
यै गिरिज मदाराज से श्रार्थना करे तथा दस्र श्रवसर पर पततिवधः 
वहो माकरः दैन श्रीर परिकमा करे तो उनका द्मा जाता स्दैमा 1 
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पडितजी ने बडी धद्धा ्ौर भक्ति ॐे साथ गिर्णिज फे दशन कर 
यही प्राना की रौर दखफे वाध दम “लोग घर सौरे । धर जाक 
मेसो माताजो के वडे श्राग्रह्‌ पर प डितजी ने उरते उरते कलाकन्द्‌ 
श्मौर फकरमी श्राम खाये । इसमे पश्चात्‌ दोपदर का भी बहुन कुच 
,डरते हणं भोजन किया । भोजन करने के पश्चात्‌ ये सिर के ददं सौ 
शिकायत करने रगे । ने उन्द॑ सेए जाने की सखाह दी । प्राय ? 
थजञे प डितजी सा गये नौर एेसे वेदाश सेये किं ५ यजे वाद्‌ उनकी 
नाद खुली । दमा होने के वाद्‌ उन्द यह पहला ही रवसर था कि 
वे इख भरकर वेदेष्ण सेये हो! धमे भी तथा उनका भी दस पर 
घडा श्राश्चय्ये ह्या । दल समय गज शरोर श्राह की खडा 
समाप्त हा चुको थी । पडितजो फा जव यह्‌ भालुम हुखा कि स जाने 
े कारण न्ने गज श्योर श्राह की कडार नहीं दीख पाई तो जरे 
खेदष्टुखा, पर जव उन्दः समम्हाया गया कि धास्तव में राज भगवाननं 
उर्द्‌ दमा रूपी ग्राह से उवाण हे तो उन्दं वडी श्रसघ्ता हद} इसलकं 
धाद्र हम छोग गावर्धन की पर्किमा का गये श्रोर सात पे व्याल 
फर्म से! गये । उस दिन सत पे भी प डितजी पसे येग्वपर सेये 
फि सपे ही उनकी लोल खुरो । परस्माटमा फी छपा से उनकी 
दम फी वीमाते दरदा ग शौर पडितजीका यद विषया हो 
गया पिं गिस्सिज मदासज की छपा चे दी उन्दं श्रारोग्य परास्त धा 
दख धटना फे पश्चात्‌ सत्यनारायणजो प्रतिचयं श्रापा फी पूर्णिमा 
पर गोर्न जाकर स्नान द्धन तथा परिकमा क्रिया कस्ते थे 1 
श्न कुद मिनो मे प्रद से सखयनागयणजी विवाह के भग्न 


रद्द पं० सत्यनारायण फचिरल , 


॥ 


पर भी विचार करने लगे ये। श्चागरे म गोस्वामी व्रजनाथ शम. 
तथा चवे श्रयेधष्यत्रसादसी पाठक ने उन्दे इस विपये बहुत 
ऊच समम्ाया बुभाया श्रौर हर तरद्‌ पर्‌ श्रकास्य तरको दाया उर्द 
निर्वाक करना श्चारम्भे क्रिया 1 उधर श्रीयुत सुङुन्दराम ( प डितजी 
के एवसुर) के चित्ता रेपक पर्चो तथा कन्या फे मनोमुग्यकासी सुण के, 
खेन नै प डितजी फा भी चित्त सिथर नहीं रहने दिया। प डितजी 
फी स्यामाविक सस्कता तथा निप्कपर व्यवहार ने ध्रव उन्हे धोखा 
देना युर किया श्नौर वै दस्र समय डावोँडोट वस्था मे रहने 
लगे । उनफी शारीरिक अवरथा के विचार से पडत बद्रीनाथ 
भट्ट, प ~ मयाशङ्धर दये तथा मँ उनके विवाह खम्बन्धी प्रस्ताव मे 
असन्तुष्ट थे । गोवर्धन फे निकट श्री स्वामी इस्चिरणदासजी 
प्क मदात्मा रहते ह \ यद भी पटितजी सयघडा प्रेम करते ये। 
पडितजी जब गोवद्ध॑न जाते तो श्रवण्य उनके दन करते श्नौर 
श्रपनी कमिता उन्दै सुनाया करते ये । पक वार मैने पटितजञी के 
खामभे दी उनके विपाट्‌ सम्बन्धी धिचार स्वामीजी पर अक कर 
दिये । स्यामीज्ी ने भी उन्हे विव।ह करने से मना सिया । दैवगति 
यडी भख चै । भोरे माले सत्यनागयणजी विमुग्ध हो गये दौर 
दष छर ॐ वहु छु सभतने ५२ (ली न माने! इ पर असन्तुष्ट 
हो दम छेर्मो ने उनके विवाहम न जाने की धमकी दी. पर कु 
अस न चरते दैख हम सछोर्मो ने मीने धारण कर छिया । इस अवसर 
-पर स^यनाएसयसजी ने जिन श्यो म म खोगो से शतमा चादी वे 


सत्यनारायण की कृद, स्तिया , २३ 


यड दी हदयम्राही तथा फारणिक ये ्नोर हमको विवश हो, दु सित. 
हय से; र्हं विवाह कर लेने फो अमति देनी पडी । 


सत्यनासायणजी का विवाह खा ; पर हम कोग श्पने चिचारा 
सुकर उसमे सम्मिखित नदी हु । मेने उन्द जो वधार सूचकः तार 
भेजा था, चह यह्‌ है == 

वयाः [धत]. बत [0दणाल पाड ० ० २1१८ [15 चट 
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विचा से लौटने पर प डितजी ने जो प्च मु भेजा था उसी 
नरख यह है-- 


भैया, 
छमयहु खय श्रपराध एमारे । 


हम दे सदा कृतच्च तुम्हारे ॥ 
“सद्य 

इसे पश्चात्‌ म॑ने कभी चियाद सम्यन्धी विषय मे सत्यनारायएजी 
से बातचीत नदी की तथा इसे घाद, खेद हं फि, मेनि धोधुषुरफेभी 
देन नहीं किथे । पकः यार श्चपनी सी फे यदुत श्माघरह करने पर मेने 
पडितज्ञी से उनक्षे मिवा फे सम्बन्ध में छुद्र प फयि थे जिनका 
उन्न उदनि सन्तोष ध्द्‌ द्विया था । उस्र समय उनकी धर्म॑पकीती 
फो दिस्यीस्या दे दौरे देते ये ! पडितओ जानते थे फि सुभे दख यात 
से प्लहु्या टे ङि उन्दने मेत कना नदीं माना, अत॒ फर 
चार श्रागरे मं उन्दोनि मुभे इस विषय में वष्ुत कचु समभ्भाया 1 


मदद प० सत्यनाययस॒ कविर्न, “ । 


मेने,उनसे फदा कि मेरे हदय मे इस विषय मँ उनके धति छद भी 
गछानि नी दै { पर मेरे इस कदने से उर्द सन्तोप नदीं टमा 1 
पडितजी ने भुस एक दिन गोव चथ्ने को वहा! मै उस 
समय पङ निजी कार्यवश उन्दी के बुाने पर श्रागरे गया इद्या 
था । चौवे श्रयोभ्या -सादजी ॐ यद्य दो दिन दस अवसर पर मेँ 
रहा । जप मेने गोव जाने से मना भिया तो पडितजी ने कहा- 
''ञ्यवश्य दही तुम मुले ष्टे हप हो जो गोव नदीं चरते ।*' 
श्रन्तमें इख विषय मे सुभे ॐेवलं यदी छिखना पडता दै कि 
मारी भ्रगछहोने कै कारण दही पडितजीने हम रोगो की सम्मति 
क श्रवदेलना गी । इस विषय मे सुकते कोई ग्लानि नदीं है दो, 
पश्चात्ताप अवश्य है नौर रटेगा भी । 


सुभे क एक रेखे श्वस का स्मरण है जव उन्दं कई सजऊनों 
चीदो पक्र वातोंसेच्तोभदुश्या था! परन्तु जय मेने उनसे इस विपय 
मँ कहा तथा उन सजनं की कडी आलोचना की तो उम्टोने वडे 
मधुर तथा विनघ्र शमदो मे सुभे समाया , पर सुभे उससे सन्तोष 
नहीं हय! 1 परन्तु प डितजी कै उदार हदय ने उन सज्जनो फो 
तप्त त्तमा फर दिया श्रौरः उन कोगों पर कभी यद्‌ भक नदी रोने ' 
दिया किन खोर्मो ने पडितजी कीश्चवमाकोदु खित किया था। 
दख श्रघखर पर मै यह्‌ छिये विना नहीं रह्‌ सकता कि प डितजी फे 
पित्र फदकष्नेवा> कुक सन्र्नो ने च्रपनी संकीर्णता तथा क्तद्रता का 
देखा पस्विय दिया कि जिसका वडा भासी परोक्त , घमावः पंडिवजी 


सत्यनागयणजी फी इद स्मरति २३६ 


पर पडा अपने स्यगेयास कैः कुच मास, पूर्व से ही उनको पक 
्रकारकाचिखग सादो चखा था। ने श्रपने पत्रों म उर इस 
पिपय मे समाते हषः उनी इस च्पस्या कोपाय ५स्मशान वैराग्य, 
सिप या ! इसे उच्तर म पड़तजी ने पक वार ठिखा था- खमयं 
है हमास यद वैयाग्य स्मान मे हा समाप्त हा" सुमे सेद्‌ है फि(्रस 
भ्रवसर पर मे उनसे वहु दुर था श्रीर भट्टी भी भ्याम में धे, 
' इखण्यि टम लोग प डितजी फे विचा को पूर्णतया जानने मे शस 
मथै रदे । पर्चो यँ उन्दनि इस पिपय पर स्पष्टतया कु नहीं छिसा। 
इस तरिषय म उनकी भाषा साकेतिर तथा मार्मिक हृश्चा करती थी 
जिसका गूढ श्रथ समना मेरे सिये भराय असम्भव था । न पथो 
से यह वश्य भावित होना था कि उनके हदय पर किसी भकार का 
ग्जह। पर करई वार िखने पर भीमे इस रहस्य का उदघाटन नर्दीँ 
यर सधा । 
सत्यनारायणजी जदो श्रपने सुग्धकासै गुणे दास जन साधा 
रण॒ फे श्रद्धाभाजन श्रौर मिय ये वो उस्म साय ही उनकी कथिता 
के माघुय्ये श्नौर खालित्य ने भी उन दख फीतिं के भ्रात फे में 
कम सदप्यता नही दी वी । सम्भव दै कि मेण लिखना इस विषय 
मे पक्तपातपूय सया जाय पर मै यह टि खे विना नहीं रह सकता 
कि दिन्दो कष वर्तमान फविर्थो मे स्याभायिक कवि देने का गौरे 
ऊर ष्टी भाथा। 
खर स्वीन्द्रनाथ खादर फै श्रागरे पधार्ने फे वस्र पर जो 


( 
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मे कुद श्रन्तर न था । दोनों स्थान प्क से थे । उसपर भटजी ने 
स्वर्गीय वाव वारमुकुन्द गस के इसं पद्य के श्राधार पर-- 


ष्देदिल कीक्यो कः नग्रव मेकररो। 
जो मर जाथरयो मैख लाला तुरृहासे!* 


१ 


यह कविता पदी-- ' 
(दे दिल को धयोकर न श्रयवेकरासे। 
ज्मै यों सच होवे चवद्धी हमारी 1" 


' ` भटृजी फो इस कविता पए वडी हंसी शरा । खेल समाप्त हो 
जाने पर भटजी ने मेरा पर्चिय सत्यनारायणजी से काया । साथ 
दी उन्होने ॐपरवाला चाक्षय पद्रा । इसके पी चवक्नी ्रधिक खच 
हो जाने के विषय मेँ सत्यनासयणजी ने भी कुक कविता की थी जो 
पूरी छ्राज तकः मेरे देखने म नदी ई । उसका राध पद्य पणिडिः 
यदरीनायजी मद ने मुभे सुनाया था र सुसे कदा था--“"पूरं 
कविता सुनाई जायगी तो च्राप नायज दो जोयगे 1» वस उस दिन 
खेदो मेरी सन्यनाययणओी से मिज्रता हुई । ्रागरे मे रहते समय वै 
श्राय मुभखे मिखा कस्ते थे । “च्राय्यैमित्र" छोडने कै वाद मँ विहार 
श्रान्त फे पुराने अषवार, “विदार-वन्धु"" मेँ चरा गया । वहो से मेय 

सत्यनारायणजी फा पच व्यवहारः नदीं ह्या ! हो, भट्जी प्राय श्पने 
पत्र मं केन फोई चात सत्यनाणयणजो के विषयं मै लिखा 
करते थे श्रौर उसमें रामम्रूति के तमाशे मे चवघ्री श्रथिकः स्वर्च ् 
जाने शो चर्चा पाय रहती धी 1” ¢ 


+ 


१ 


सत्यनारयणमी फी कुद स्ति गदे 


१६०८ से ेक्रर सन. १६१० के दरिसम्थर तक सत्यन(सयणञी से 
मेरो भेर नही दुई } सन. १६१० में प्रयाग में षुत भासी भदशिनी 
द शौर साय ही फप्रिल का श्चधियेशन भी टश । मै याकीपुर से 
कोरेस श्रौए अदर्धिनी देखने फे सिये प्रयाग पर्या श्नौर उधर 
सत्यनाययणजी भी श्रागरे से श्चाये । कामे परडाररमे, कात्रेस 
कं श्रधियेशन मे यकः दिन पहले, मै पक यगाली सज्ञनमे याते फर 
ग्या धत्ते समाप्त हाने पर उक्त यगाखी सन ने भुभसे मेत 
पतह मोगा ! मेने चषपना प्क फाड उक्त चगाङी सजन फ द्विया । 
मेरे पीठे सत्यनासयणज्ी खदे षटुष ये, पर शमे श्खकी कय पवर न 
भी 1 द्रारी सज्जन फे यते जाने के पीये सत्यनारायणजी धीरे से 
सामने श्राकर सदै हो गये शरीर सुकषकर मुभे नमस्फार पिया! 
मेते स्मरण शक्ति मे प्क वडा भारी दोप दै । वह्‌ यद्‌ करि मुष्यके 
पट्नरानने मे षद सुभे सदैव धोखा देती हे जिम्मके फाश्ण पक द्विन 
मे श्रपने प्यारे घ्धु यदरीनायजी तफ को नदीं पहचान स्फा धा! 
मत्यनारायणजो फो भी मैं नदीं पदयान सश था । मत्यनारायणज 
जे पले जा नमस्छार क्षिया वह भी द्यह्ध पृण था पर श्रय त्ता उनकी 
स्यद्माक्ति का कु दिकाना दी न रदा 1 उन्दोनि मजाक रते दपः व्रज 
आवा मधित देद्याती वोष्टी में भसे कदा--ण्दम तौ गमार श्रादमी 
ह, हमारे पाल मिनिचिद्-फिञििङ काडं नाय 1" उनके सुख से इस 
अकार कै शब्दों की खडी निकछती ष्टुं >ेस्वकर मं पचान गया कि 
भे श्रौर केष नी, नलयनासायणजी हं 1 हाथ जोङकर मैनेऽनसे षमा 
मभ, पर बदँ सो घु मानने से रोकार मया! चील 


यड `" पठ सत्यनाययरे कविरले ` - 
मविजिषिङ्ं कड श्नौर वर्तमान सभ्यता छी दिर्ल्गी धो-श्नोर 
भ्यासी ' दिद्छमी थी] + > ˆ ५ जव जय सत्यनारायणजी 
ष्से मिलना दोता था {तबततव साहित्य समाज, काव्य शौर 
देश सम्बन्धी घाते 'दोती। थी । जव वाते समाप्त हो जातीं श्रौर 
विघ्ुडने का समय हेता तव वे सुभंसे व्यद्ग-पूं शब्दो में 
कते --“छ्रजी श्प पडीरर है, हम गमार टेहाती {दमी 

खहरे ¡ चाप इसकी श्रारोचना छ॑च्छी कर सक्ते है 1 
सलयनारायणजी फी नेक वाते इन पल्य के छिखते समयः 
' याद श्रा रदी है ओर उनकी मधुर मूति धों के सामने नाच रही 
है! क्या कहे ? श्रधिक कने-घुनने की श्रपने म सामर्व्यं भी 

नहीं है । 
श्रीयुत गोस्वामी ल््नपाचार्य्यजी 1 
लिस्वते द - 

"कथिरतजी का मेस सान्तात्‌ सवत्‌ १६६६ मं व्रजयाच्ामं 
इश्या था ! मधरा की स्देशन पर हम रोगो ने पक दृखरे ग} अपनी 
श्रपनी कविता सुन थी शमर इस ध्रकार हम छागो का प्रेम मिलन 
हुश्च । यद्यपि सरमय की कमी दे कार्ण विदेय वातचीत न दो सकी, 
परः पारस्परिक स्ने की डोर से मन्वे गयेथे इर्सस्यि जयतव 
पव ्य्वदारहोतां रहा 1 जय कमिरज्नजी उत्तर सामचरिः चा श्रजुवाद 
कर्ने खमे तच गन्होनि सुभे सूचना दी यी पि "चजमापा म उन्र 
मचरित्र उद्यद्ये सदाह) देस श्राप तरेमि्यो तक उखका कैला 
श्रको् पडता हैः} मैने पं -पकट करते दुष लिखा फि सत्य पर 


आ + 


सत्यनारायणजी फी इद स्तिया ( 
अगधान मी रीभने है , फिर मनुष्य पयो न रीमेगे ] एसके पश्चात्‌ 
छपा हुश्चा रामचरित प्रवलोकन भिया । जिधर देख उधर ही उप्त 
प्री सुगन्ध पौती हई दीख पडी । यहाँ तकर कि खडीवोली के 
श्राचास्यै मान्यवर .दिेदीजी ने कविरनजी के उतर रामचरिव फे 
विषय में सन्तोष प्रकटे करते हु यद्‌ फ्‌ दिया कि भाषा ग्सीटी 
ह । इस परए भने भी फविग्लजी ओ चधाई दी । दसफे उत्तरम 
उन्दने छिला कि भवभूति के उत्त रामचरित मे म॑ने फौनसी 
मेलमनसी की ? उद्या मल्तिका फे दोर मिका फर दी 1 इस प्रकार 
सिने पूरण उत्त दे उन्न श्रपनी निरमभिमानता दसं व 1 
अप श्रापने सुना फ्रि खन फे पचम टिन्द्री-खादित्य सम्मेरन 
के सभापति ध्रीयुत ्रीधर पाठर जी ष्टोगे तथ श्राप वड़े चाव से 
खखेनरऊ जाने फे लिप तैयार हय श्रौर मुकसे भी का - चलोगे ? 
मैने काञ्जि ता गोवधन मेँ निचसने जाता टः । यदि हरि च्छा 
ड तो पर्चा । विशेष तो बजविदार की ही इचा हे । तथ श्रापने 
कहा तो जजमापा की,पुार सैके जरूर जोग । श्नौर कदु नाध 
ना तजमापा सुर खसे की दिङोर मँ सवो भिंजाय चो श्राञगो 1*' 
भरतपुर की हिन्दी खादित्य खमिति फे दवितीय श्रधिवेश्नमें 
नब श्रीयत गिरिधर शर्मा, कविरलजी श्रौर यनेक सज्जन तया 
मं भी सम्मित हु्रा था। समिति फै उत्सादी समाखद्‌ श्री जग 
श्नायव्ासजी विश्वास के उद्योग से , पक दिनि कवि सम्मेकन श्रा 
शा, जिसमे पुने ढङ्क उत्तम उच्तम कवि भी सम्मिटिव थे । स 
देन यडा षी श्ानन्द्‌ श्राया । मैने मित्रा का लद्तमण को - 


२५६ ; पर सत्यनारायस कविर , 


शीर्षक फयिता पदी 1 उस पर शिरिधरणमां नवरत्जो ने कहा भक 
जवङपुर कफे सम्मेखन मँ यह कविता फिर श्रवश्य पदी जावे । 
त-पश्चात्‌ गिरिधरः श्माजी को“सुरन्या'' नाम्नी कविता पटी गई } 
ये खडीवोरी फी कयिताष्े" थी । इनके याद्‌ कविरलजी ने “माधव 
तमहं भये यैसाख"१ श्रौर “माधव श्चाप सद्‌ा ,फे केरे इन पयो 
का यडे मधुर स्यर म पडा 1 इसका जिक्र कर्ते हप श्रीयुत 
शछमयिकारी जगन्नायदासजी ने मुभसे कदा शव ~ 

५उस वक्त मीरिङ मे अशान्ति थी शौर फाम शुरु नहीं हुश्ा, 
था । मैने खडे दोर कदा -श्रजमापा फे कविर्न श्रौर खडीयोली 
षे; नवरल दोनों थँ मौजूद है । शा दहै कि दोनो ्रपनी श्रपनी 
फयिता का रसास्वादन करा्वेगे ।५ 

सत्यनारायणजी ने कडा - “नाय नौय, पडिनजी मेरे चडे है, इनके 
सामने मै नाय वोलु गो" फिर मिरिधिर शमांजी के श्रचुरोध करने 
परः सत्यनारायणजी ने “मालुप दीँ तो वदी रसखान इत्यादि से 
कचिता पाट प्रारम्भ किया ) उपस्थित जनता ने उसे वड़े प्रेम पूरक 
ख्युना 1 उस समय सभा प्रोममे निमग्न हा गद {उस समय 
सरतपुर फे पक चृद्ध कविने भी श्रपने कवित्त सुनाये थे । उनके पक 
कवित्त का पिदुखा चरण सुभे स्मरण है । वह यह्‌ था-- 
५चन्द्र को चोर चार राधिका नाये है 1" 

वास्तव मं यद कवि वड़े जानकार थे । जितने कवित्तं उन्दोनि 

शे थे उनं सवके अ्रल्ारं वे घतखाते गये ये । कविरल्लजी ने खडे 


। 
$ 


सत्यनारायणजी को कुद स्तिया २५७ 
दोकर कदा था--"ृदुल कान्य के पेसे-देखे भोपत सरो से जय तक 
रिक्ता नरी जायमो तव ठक भरे म.रस यरसाने की गति नूतन 
कविय मे कैसे श्रा सकती है १५ 

कविरल्जी पिनोदी यडे थे । गिरिथस्णर्माजी फी खडीवोटी फे 
फयिता पाठ फे प्रचात्‌ अपनी कपिता पढने के पूवं कविरलजी ने 
का वा - “सजनो, जारे खुद मै रसीटी दाते ल्ग गदं वाद 
कट निवौरी फेखे भार्गी !', यह विनाद उन्दोनि खडीवोी श्नौर 
मजभाषा के परयो के प्रिपयमें किया था) 
किस्लरजी खडीवोष्टी मँ भी कथिता कर कते ये, पर श्राप 
्रजभाषा फ परे पक्तपाती थे । पक चार्मँने उनसे पूरा - “दस समय 
खड्योखी फी कविता कां प्रवाद्‌ इतना यो यदह रह ८ प्रापने 
उत्तर द्विया -^पुरनी कपिवा मेँ धडकंङे गडवके छडर्फे इत्यादि हं 
हस फडिनता के कारण तथा पुरानी व्रजमाषा मे धद्गार के कारण» 
मेने कदा - न्ति श्राप पी ये} लोटते है १ कचिस्त्नजी ने जयाव 
दिया “जिसे लिथे विग््वनाय व्रजनाथ हप उख व्रजभाषा खे सुह 
मोडना परमात्मा फो ख्डाना है । इस समय व्रजमा मे पद्य धसे 
देने चादि कि पुना जटिपना न रदे शौर भाषा व्रज फो ते 
हप माव नूतन रहो 
इन्दौर केदिन्दी सादिस्य सम्मेकन के शरधियेशन भे जयवे वहां गये 
थे तो मुभे मिख्ते हो उन्होने फा था “लेड ञे भ्मारती माघवः 
पे भत देलौ, पर पैले मोड कद सादये को वेड, मे भून मर र्दी 


२२८ " प० सत्यनारायण कविर्न 


हौ 1 इसी तरह विनोद करते हप कुं फ खाकर कविरतजी ने 
कहा - * यह सम्मेटन अच्छी सान कौ दीखि रहौ है।जा कौ 
कारण गान्धीजी कौ यश श्रौ यदो के काय्यैकर्तन कौ प्रमद 
फिर आपने मुभसे का --'उत्तर रामचरतिं श्रौर “^प्राखदी 
माधवः" तो, आपने देखई ख्यो, पर भरतपुर की दिन्दी-सादिष्य 
समिति ते मी श्री अधिकारी जगन्नाथदासर कै पास मेरी 
भह्रदय तरग” हे 1 सा उनसे करिके वाद छपाई डरिये, प्रयोकि चा 
मै मेरे सवना मरे पद्य है | । 
यह्‌ सुनकर मने कहा--“्म्राप तो मेरे ऊपसपेसाभार डाल र्दे 
है भार्नो श्राप कीं जा रटे दो कविस्लज की योल मेँ श्रोघु श्रा 
गये श्रौर वै कदने खगे - “मे तो ब्रज मेँ दी जाड अन्त क्ट 
श्रच्वौ नाय ररौगौ । मैं तों रज में ही श्राऊेगो वर्योकरि मेरी व्रज की 
ही वासना हे 
मेरी उनफी ये घाते भी सेवाप्रसाद्‌ घकीरु के येगले फे वगीचे 
मै है थीं । इतने में पकर घोडा गाडी श्रा जिसमें वैखकर हम दोनो 
भरदशिनी देस्पने के टियि 'चले गये । 
जव सत्यनारायणजी ने सम्मेछन फे श्रवसर पर श्रपनी कतित 
पठी तो उसके पूर्व स्सघ्यान के कविच्त पटे थे ।' 
ष्लो खग टौ तो चेरी करतो वदि कालिन्दी सपण फदम्प के डारन ^ 


कथिता पाठ कणे के वाद्‌ आप मेरे पाख आकर मेसी श्राधी 
कुसी पर वैट गये। मैने फदा-- प्य्रापने रखसान के फवित्त यो पदर, 


1 
। 


सलयनाययणजी की कु स्पतिर्यो २४६ 
अका क्या श्रयसर थां ९» क्विरन्नजीने कटा - "ने खम्मेखन 
प्रातो के सामने ये फविन्त इसल्ि यटि द किं जिससे ये सच 
साते मि चठती वार शश्व, भगवान ते, सन्य ने, चाहे किसी 
रुपमे ह, व्रजवास ही मोगा था । मेने कहा कि यस रहने दीजिये, 
"यु क पिनेद्‌ सुमे न सुद्र 1 शषएपने का -. न्दर इच्छा 1 
„ इन वातो से श्रय सुभः निश्चय हो रहा दै कि ओसरे फचिरत्नजी 
विद्वान मरख स्वभाव श्रौर छमपने देश चेध भवि केर भक्तये चसे 


मगयानये शी प्रेमी अर खे ज श्रषनी श्लयु मा जानकर स्वेणोन 
शण्येये 





भेरी ती्थं-याच्ा 
२३० अगस्त 9६२ 
# ॥ 
त काल का सुदावना समयथा! सवाद चे 
थे । वाद धिरे ए ये 1 कभी कभी दो चार वृद्रभी 
पडजातीथीं। मेतंगिमे वैखा इरा धोधृपुरकी 
श्रार चन्ण जारहा था 1 अकेखा दी था] 

सत्यनारायण कौ तयु केः वाद यह मेरी चतुरं 
धोधूपुर-याजा थी। सदयनारायण के कई मिर्नोसे 
मैने धोधूपुर चलने की प्रार्थना फी थी पर उनफ हृद्य 
मे चहं चलने कै स्यि कोई विशेष उत्साहया प्रम नहीं 
पाया गय।[ था । सन्यनाययणजी फा पक ए1278,06ए चडा चित्र 
मेरे सार था श्रौर उनकी यह जीवनी तथा जीवन चर्त का मसरा 
मीमेरेसाथष्ीथा। चिन्रको मैं बडी सावधानी से लेजारदा धा। 
तंमिचाजे से मेनि फह दिया था-""देखो भाई्वोगा धीरे धीरे चलाना, 
कटं मेरी तस्वीर द्र न जावे ।› नगर के कोलादरु से दुर किले फे 
पास दोता ष्मा मेग ता चखा जारदा था श्चौर मेँ सोच रदा धा-- 
"सत्यनारायणजी के कोई भित्र साथ कर्यो नहीं चाये ? उसी समय 


सुमे कचि सघ्राट रवीन्द्रनाथ का पक पद्य याद्‌ ्ागया- 
५ 





सत्यनारयणजी कमी कद स्ख्तियो सर्‌ 


ष््दकला चलो, कला चलो, एकला छलौर । 
यष्टि सौर शाक पुमे केडना चयि, 
ते र्फला चलौरे ॥"1* 
मर सोच रहा धा--यद घदी सडकः दे जिलतपर फे घपे पये 
श्रपनी फयिता पटृते दटुए धुन पं मस्व सत्यनासयस त्राय दीस पडते 
ये । य, फमी यही ध्याकाश उस ब्रज फोकरिल के मधुर स्वर से 
शु जारित होता था । रागे मुके चूतो फे निकट पक प्याऊ दीस पडी । 
्ीप्म ऋतु म घोर से श्राते हु सत्यनारायणजो यो कमी कभी 
पानी पिया करते ये । पया ष्रसी फा ध्यान मे “ खते हग उन्दोनि 
भ्रीप्गप्मिामें टिखाथा - 
लाय पस ट पाल्यर्त पथीर कट कुलिलत नदिं प्रा गप । 


दमन त्तर पी प्या कौ नीर, फिर जिय जपि तकत ना जाय प 


सखडकः फे दोनो श्रर नीम दत्त थे जो सत्यनारायण के साथ ही 
साथ घडेषटुपथे। मँ कटपना फर सा था करि कदी सत्यनासयणु 
षीं कै पास से निकलकर यद कहने लगे “यों मैया, मेसी ही 
ङुटी पै चखतीकफा? चौ!" 


मार्गम क धारमेया घटय 
शादे 1 ख्गमग पक घटे भें धोधुभुर पर्टेचा 1 


दन नलो जनितो चलो, तौ केले दी चलो, 


अर श्राया श्लौर श्राखं उवडया 


#श्रर्यात्‌--यदि तुम््यी सुकार धुनकर को 
श्र्ेसे टी चमनो, शवक री चलो 1 
पै 


२५२ पं सदयनासयण कथिरन्वं ` 


सत्यनाणयण फा चित्र रौर उनकी जीवना का सामान उन्दी पे 
मन्दिर म जारर रखा । उस समय मँ सोच रहा था-- “हा ! घ्या 
ह्री च्रच्छा देता यदि कभी सव्यनागयणजी के सामने दी ध्रधुपुर 
आता ।* । 
तेगा वधूषु पर्वा 1 मोंववार्छो को मैने सत्यनारायणली के 
मन्दिर पर बुखाया । गंदाखाल जार, स वारुप्ण, समहेत, तुन्ासम 
तथा श्रतरसिह त्यादि ्रनेफ श्राद्मी वही श्राये 1 जवर्मैने सत्य 
नासयण करे चिज्रको वदी खोला तो गोवधाले वोर - “वस महाज, 
जाले जान डारिविकीदैप्दै।ञ तौ मानों वोलेद देत! परसय 
नासयण॒ कै चाटसखा रामहेत की श्रो मे शंस्‌ थे ! उन्दै दल करः 
मेने कह -“"वस मेरा परिश्रम सफल दै । सस्परनारयण फे भ्रिसी 
मिन फा उनफो पित्र स्छतिमं दो खौ वदानः, दससे श्रधिक 
सुमे चादिष्दीक्या?ः 
चड्धी दै? तक यात्चीत ६ । जव सत्यनारायण के पमी साथी 
उन शुर्णो का वर्णन श्रपनी मघुर तमी मापा मे करसे थे, कर 
ग्रार उस कख्णामय दृश्य से मेरा हदय दरवित दोगा । टेकिन जदं 
गेदालाल जार ने बडे श्रभिमान से कद्ा-- "महाराज नाम तौ सत्य- 
नाययत्‌ कौ ई भयौ, वैसे काव्य तौ दमने मिरि-मिलि कई करी ही । 
अधी वाकी है, श्राघी मेते 1, सुक देसी श्यागं शरीर सेने कदा-- 


“ “"क्या श्राप भी कविता कर्ते ये ?” चह जार वोला-“अरे महाजन, 


इम का कस्त, सम्लुनो कप्तो ! खल्यनारायण॒ ने घास जगद्‌ अपनी 
कितावन मे मेरे नामकी छुप रयखी है !»* 


सत्यनाणयसजी की कु स्टृतिय २५२ 


यान यद्‌ थी कि सत्यनारायणजी श्रपनी फविता प्राय गेदालाट 
को सुनाया फरते ये । कमी फिसी प्रामीर शव्द का श्रथ भी पू 
सेते थे । पक यार डषान, शद्‌ का श्चर्थं उन्दोनि पु था! घस 
सीमे गेदाल्लजी भो श्रपने फो “कविर ' समभने ल्मे है । 
ह, यद टाकुप्सादय की नध्रताष्टे किवे दस कीति को स्वय न लेकर 
श्मपनी 'सग््ुती' फो शपित करते ह्‌ ¡ अस्तु मेने कदा “व मुमै- 
सत्यनाणयणजी फे स्थानों फो दिखलादष ।'' एक श्राद्मी मेरे साध 
दो छिया । उसमे पक शरोटरी को दिखाकर फदा - “यह्‌ सत्यनारा 
यण की कोठे षे) इसी में माता फे साथ घे रदते थे ।" मैने सोचा 
च्या इसी में वैटफर, माता की मृत्यु के घाद, उन्दोनि वह पद्य 
यनाय था- 
जो मं जानल देखो माता सेध! करत यना, 
हाय दाय कहा कठ मात तुव हल नर कर पाई ।१ 
~ मन्दिर फी चृतपरः आप्र मेनि वह्‌ श्रटारी देखी अर्ध यैखकरः 
सत्यनारायण कागज पेस्लिल लिये हृष्ट कविता क्रिया फरते ये। 
सामने श्रनेक चो ये, सुन्दर खुन्दग पक्त दीख,पडते थे । यहीं वैठफर 
संत्यनारायणने सिखा था- 
भीलन प्रभात घात सवात इरप्यात गात 
धोधे धोधे पाततु की यात ही निरल है!" 
फोठरी के सामने फी दुत पर पत्थर की दो परियों भिदो ई 
श्वं! दरियाली दी स्याली दीख पडती थी । सामने मे मपूणं कविता 
का सात्तातस्वरूप - ताजथीवी का गेज्ञा-दिग्वार देता धा { कवि षी 


२७४ प° सत्यनारायण कविर ,, 


तिमा कै विकास के छि भा इससे अ्रधिक उपयुक्त स्थान शर 
कहो मिक सकता था ? ˆ ' १ १.४ 
क्या दसी छत परः से वह ध्वनि कमी निकी थी ?-- 
स्भयो कर्यो श्रनचहति करे सग 1१» 

फिर दम उस कमरे मै गये जदो सत्यनारायण ने श्रपनी अन्ति 
स्वासिदीथी कमर द्रा पूया रीर गिरा श्रा था 1 राधाष्ण 
कटा--“मस्ते समय खावि्ी सामने खडी शो । सत्यनारायण 
इशारे से उसे सामनेसे श्चनर्ग फस दिया! ^ 

श्रीमती साविधी देदी ने पने १६। १२। १८ के पत्रमे छिर्‌ 
नथा - नैते कद्‌ श्रावाज दी, सय निष्फछ । जोर से धवसाकरम 
छ्मपना दाथ सिरहाने की तरफ पटी परदे मासा । एकदम , चोकक् 
भेरी रार देखा च्मीर सदा कै खयि हतभागिनी से विदा सेली } 

द वपे वाद्‌, उसी स्थान पर-स्थान नही, चजभापा फे श्रन्तिः 
कविके तीर्थं स्थान पर--लड होकर मै सोचने खगा--^सत्यनारायर 
फी उस अन्तिम दृष्टि में क्या भाव मरे?" 

भिय पटर । क्या चाप इस घश्च का उत्तर दे सक्ते है ? अर 
करपना कौजिपः मौर सुमे विदाई दीजिप। 


1 





जय 
जय 


निज 


प्रीगाघी-स्तव 


(१) 
जय जय खदगुन खदन श्रग्विल भारत क्षे प्यारे । 
जय जगमधि प्रनवधि कीरति कल विमल उञ्यारे ॥ 
जयति भुवन विण्यात खहन-प्रतिरोध सुरनि । 
खण्मन खमधातृत्य शान्ति की सुखमय भरति ॥ 
कमैवीर त्यागी परम ॒श्रातम त्यागि विकास-फर } 
यष सुगि विरतन करन गाधी मोहनदास धर ॥ 
(२) 
जय परकान नियाहन फतवन्दो गृह पावन्‌ । 
किन्तु सुदित मन वही भाष मजुल मनभावन । 
मातृभक्त जातीय भाव एचणए के नेमो । 
हिन्दी दिन्द्र हिन्द देय के षोँचे नेमी! । 


रिपु कौ श्पराध नित छमत - कटु शका धरत । 


नव नवनीत स्मान शख भृदुलमषव जग दिम हत 


(३) 
जयति लनय श्रु दार सकल परिवार मोह तजि । 
एकि व्रत पावन माधारन ता स्दे मजि ॥ 
जय स्वकायं तत्परतारत श्व5 सहनशील श्नि 
इददपए्न करतख्य पायनता के चमति 9 


( २५६ ) 


जय देणमक्ति-्रादं प्रिय गुद चरति श्रतुपम ग्म । 
जय जय जातीय तदाग के प्रभिनय श्रनि कोमल फमल ॥ 
(४) 

जय विपत्ति मे चैष्यें धरन श्रधिकल श्रधिदले मन) 

दरद श्रत शुच निष्कपट दीन दुखियन श्रास्वासन ॥ 

जय निसूस्वारथ दिष्य जोति पावन उन्जलतर । 

परमाप्य प्रिय प्रमषेलि श्रलयेलि मनोहर ॥ 
तुम मे यस तुमहीं लमत श्रीर कहा कि चित भरे 1 
सिवरज प्रताप ऽर मलिनी किन छिन सों तुना करे ॥ 

(९) 

णक श्रोर श्रन्याय, स्यार्थं की चिन्ता चाद! 

्रत्याचार पार णिति निदैयता ठादी ५ 

कपर शरोर मनुष्व स्वत्थ की सरति निमेन 

कोमल अति कमनीय किन्तु प्रति पल प्रण श्रषिचत ॥ 
यदि देवासुर सग्राम भ विदित लण्त फी नीततिषे। 
षस किकतंष्य विध्रूद बट्‌ भलि परस्पर प्रीति है॥ 

(६) 

श्रयुद्ि सार्यी घने कमलदल श्चायत सोचन 1 

प्रर्ुन सो थतरात यि्दचि त्रयताप-चिमो चन । 

धीरज सय चिधि देत यही सुनि सुनि शमादत । 

दैन्यपलापन ण्कहु ना! मोहि स्न में भावत! 
ष्क लिभ्ितमप्व दैत चे को निज चित विस्मय घै 1 
गौपानकृष्ण मोदन भदन सो तुम्हार रका क॥ 


( २५ )} 


+ (७,) $ 
यदि श्रयघर जो दिये श्रात्मघल को तुम परिचय \ 
सची निर्कुश शक्ति भई मुदम ¦ सत्य जय 
ज्ञमनो जन्मक्रुमि भाषा यह श्राज यथार्थ । ¦ ~ 
धरत घपत श्राप जैसो लटि परम कृतारथ ॥ 

लण्वि मोहन मुष्वचद तव याक्ते हदय उमग है। ' 

श्रयतापटरत मन सुद भस्त लहत भावतस्गदे) 

(८) 
निज कोमल याणी सों हिन्द्र जानि जगते") 
नवजीवन यहि नीरख मानस मे उमगायौ ॥ 
श्रध या हिन्दी थतं सिर निभेय उच्च उठाषौ । 
सुभग सुमन या कषे पद्‌ पदमतु चारु चटाषौ ॥“ 
यह (नख निचेदन श्राप सों जिनको प्रम ग्रनन्यहि। 


[ति 
ह पौद्चावर तव चर्तु चै हम जीवनधन धन्य द ५ 


सत्यनारायण 


[ २५८ | 
भयंकर खख की दवा का नुषणा 


१ भाग वरू की अन्नर दाल । 
१० भाग जल । 


-९. भाग कारी मिच॑ । 

माग सुलहठी (मघुपण्डि, जेडीषघु ) चूण । , 
१ भाग ववृक का गद । 

माग मिधी। 


दके अवलेह से कास वो मं श्राश्वर्यजनक उपकार 
हाता है। 


सत्यनारायण 


